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साहित्य साष्टि सनातन है, उसको समझने, समझाने के 


न 
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किया है । काव्य-कल्नत्र' के बाद नीर-त्तीर मेरा उसी 
ओर का दूसरा प्रयास है। यदि साहित्य-प्रेमियों का इससे 
कुछ भी अनुरंजन हुआ तो मुझे प्रसन्नता होगी । 
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एक चित्र 


बसेत गाँव का रहनेवाला था । उसने अपना बचपन 
देहात के हरे-भरें मेदानों में प्राकृतिक दृश्यों के बीच 
बिताया था । जब वह दूस वर्ष का था; तभी से उसके 
पिताजी ने पासवालें शहर की पाठशाला में उसे भरती 
करा दिया | बसंत अपनी प्रतिभा से कक्षा में सत्र लड़कों 
से तेज़ रहा । इन्ट्रेन्स की परीक्षा उसने बहुत अच्छी 
श्रेणी में पास फी । कालेज में भरती होते-होते बसंत 
क़रीब उन्नीस वर्ष का हो चुका था| योवन के इस चढ़ाव 
में उसकी प्रकृति-सुषमा की आननन्‍्दमयी स्म्रति जग पड़ी 
ओर वह धीरे-धीरे अपनी पढ़ाई का ध्यान भूलने-सा 
लगा | जब वह इन्टर पास करके बी० ए० प्रथम वर्ष 

रे 


नीर-च्तीर ] 


में आया तब से उसे कविता का शोक़ लगा और वह कविता 
के पीछे दिन-रात पागल-सा बना रहता था । यों तो वह 
आठवीं कत्ता से ही कविता के नाम पर तुकबन्दियाँ 
किया करता था; किन्तु अब तो उसे केबल कवि और 
कविता ही भल्ली लगती । वह प्रक्ृतिवादी काबि था । 

वह कच्षा में बेठा-बेठा कुछ न कुछ सोचा करता । 
उसका नित्य का काम था कक्षा में कठपुतले की तरह 
बेठा रहना ओर फिर धर आकर किसी से बिना कुछ 


के 


बोलेचाले भ्रमण के लिए निकल जाना | कभी किसी 
वाटिका में बेठकर कुछ सोचता, कविता लिखता, कभी 
किसी कवि की कविता ज़ोर-ज्ोर से गाता | उसे जाननें- 
वाले लोग उसे प्रायः किसी छायादार पेड के नीचे या 
किसी फूल के पास अथवा हरी घास पर लेटे हुए 
गुनगुनाते सुना करते थे | वह बहुत सुन्दर गुनगुना-गा 
लेता था | कभी-कभी वह कोकिल के सत्र के साथ स्वर 
मिलाकर इतना तन्मय हो जाता कि लोगों को दो कोयला 
के बोलने का सन्देह-सा होने लगता | उसके तल्ाल्-कोमल 
होठों के खुलते ही शान्ति-सी छा जाती थी । लोग चुपके- 
चुपके उसके पास जाकर उसका गाना या उसकी कविता 
सुना करते । 


[ एक चित्र 


बसंत में सुन्दरता, सच्चरित्रता तथा कविता का मेल 
सोने में सुगन्ध के समान था । वह लगन का पक्का, प्रकाति 
का पुजारी ओर कविता का ड्पासक था | कभी-कभी 
वह सजल श्यामल बादलों से आचलछादित आकाश को 
देखकर ज़ोर से हँस पड़ता, कभी-कभी गिरते हुए फूल 
को देखकर रो पड़ता | उसके लिए ताज़े खिले हुए फूल 
में, गुनगुन करनेवाले भौरों में, सन्ब्या ओर प्रभात में, 
निशि ओर निशाकर में, चंचल चिड़ियों की चहल-पहल 
में, ओर नदियों की कल-कल छल-छल में संसार का 
सारा सुख भरा-सा ज्ञात होता था | वह संसार की अन्य 
सभी बातों को ठुकराकर इन्हीं बातों के दर्शन-मनन में 
लीन रहता । दिन में वह अपनी प्रिय प्रकृति-सुषमा के 
दशन के लिए शहर के बाहर चला जाता ओर रात को 
बैंगले के सामनेवाले बाग के चोपरे के किनारे बैठा 
करता । प्राय: रोज्ञ अपने साथ कोई न कोई काव्य-पुस्तक 
ले जाता ओर वहीं बेठकर पढ़ता । उसका विचार था कि 
प्रक्तिमयी तथा हृदय-भावनामयी कविताओं का आनन्द 
र के कोलाहल में नहीं मिलता। यदि वही कविताएँ 


प्रकृति की समीपता में एकान्त प्रान्त में पढ़ी जाये तो वे 


प्रकृति के साथ मनुष्य कों अधिक स्वाभाविक और सरल 


त्थ 


नीर-क्षीर ] 


बनाकर, दोनों के बीच के व्यवधान को हटाकर, मनुष्य 

को प्रकृति के आन्तरिक सत्य के समीप पहुँचा देती हूँ । 
उसने पढ़ा, सोचा और अनुभव किया >सृष्टि का 

प्रत्येक बीज ज्ञानमय है, इच्छामय है और साथ ह्दी 


हि ( ज 


प्रेममय | सभी चेतन हैं | वह सर्व-सर्वत्र-सर्बदा के चिर- 
चेतन्य भाव से फूलों की, चिड़ियों की, नदियों की, आ 
सभी प्रकृति-दृश्यों की पूजा करने लगा। महाकबि की 
सुकुमार सॉन्दर्य सृष्टि ही उसका निवास थी । वह झनेक- 
बार अपने बगीचे में गुनगुना पड़ता--- 

कलोलकारी खग-बृनद कृजिता 

सदैव साननद मिलिन्द गुं जिता, 

रहीं सुकुज वन में घिराजिता 

प्रफुल्लित। पलन्चचिता ज्तामयी । 


/बच 


कभी-कभी जब उसका मन उदास होंता तब वह अना- 
यास किसी अव्यक्त व्याक्ते से प्रश्न कर बैठता--- 
मेरा मधुकर-पुज्ज गुब्जरित, 
मब्जुल कुज्ज आज क्यों मौन ! 
इस प्रकार को अन्य छायावाद की कविताओं ने बसंत 
के हृदय ओर प्रकृति के सम्बन्ध में प्राण डाल दिये । 
वह सोचने लगा-- 


[ एक चित्र 


प्रकृति के लधु तृण आर महान्‌ बृच्त, कोमल कलिय 
अर कठोर शिलाएँ, अस्थिर जल, स्थिर पष॑त, निविड़ 
अन्धकार आर उज्ज्वल विद्यपे-रेखा, मानव को लघु॒ता- 
विशालता, कोमलता-कठारता, चच्चल्नता-निश्चलना ओर 
मोह-ज्ञान का केवल प्रतिबिस्वब न होकर एक ही विराट से 
उत्पन्न सहोदर हैं । 


| 


कवि के इस कथन का अतुभव उसके जीवन में मिल 
गया और वह स्त्र्य भी प्रकरति का एक अंग बन गया । 
उसे मानव-सृष्टि से कहीं अधिक पवित्र ओर निःस्वाथ 
प्रेम प्रकृति के उन अंगों में मिलने लगा; जिन्हें जगत्‌ 
जड़ कहकर छोड़ देता हे ; कोरी भावुकता की संज्ञा देकर 


हक. 


मज़ाक़ उड़ाता है ओर मनुष्य के मानसिक विकारों की 
प्रतिच्छाया समझता है | किन्तु बसंत के लिए वहीं सत्य, 
परम सत्य बन गये थे । 

उसके प्रिय कबि थे, पन्‍त, श्रीमती महादेवी वर्मा और 
शेली । शेली को प्रक्रति मानव-सूष्टि से अधिक प्रिय ओर 
स्पष्ट थी ओर उसने प्रकृति को विश्वात्मा के मन की 
लीला; क्रीड़ा या कल्पना माना है | ऐसा बसंत को कक्षा 
में पढ़ाया गया था और उसने भी अपने अध्ययन से 
इसे सच पाया | अपने प्रिय काबे बसंत के लिए ऐसे ही 


हट 


नीर-च्तीर | 


०० न 


थे मानों दुनिया को दृष्टे से पागल के लिए एकान्त 


साथी हों | उनके पढ़ते से उसके मन को यह घारणा--- 
फूल-फूल से, पेड़-पेड़ से; पत्ती-पत्ती से आर इसी प्रकार 
सभी प्रकृति-जगत्‌ आपस में हास-विलास एवं प्रेममयी 
भावनाओं का आदान-प्रदान करते हैं"ओर भी दृढ़ 
हो गई | उसने सोचा कि मनुष्य अपने मायाजाल में 
फँसे रहने के कारण कभी प्ररृति की ओर ध्यान नहीं 


दुता, इसा वह डउसक सुन्दर सत्या स अपाराचत-सा 
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इस कविता को गुनगुनाता घर आया | अपने मेस 
महाराज के बार-बार आग्रह करने पर भी बिना कुछ खाये, 
वह उसी बगीचे में जाकर, एक खिले गुलाब के पास 
जाकर, एक दिन बेठ गया । 

शाम का समय था; हवा धीरे-धीरे चल रही थी, बगीचे 
की कल्ियाँ अपने बृन्‍्त पर भूम रही थीं । उड़ती हुई 
तितली कभी उन पर बेठकर दृश्य को इन्द्रधनुषी आवरण 
दे जाती थी । उस सोन्‍्दर्य सुषमा-दर्शन से ऐसा ज्ञात 

व्प 


[ एक चित्र 


' होता था मानों बसंत-जेसे प्रकृति-प्रेमी के लिए स्वयं 
सोन्दर्य-निधि ने उस अनुपम वाटेका की रचना की हो । 
अचानक बसंत को निमग्तता भंग करते हुए कोकिल 
बोली, फूल हिले, चोपरे का पानी लहराया जेसे वे सब 
बसंत को अपने उल्लास का पाठ पढ़ा रहे हो या उसकों 
एक दूसरे जगत्‌ का प्राणी समककर उसका परिचय पूछ 
रहे हों । वह हँसा ओर फिर शीघ्र उदास हो गया, क्योंकि 
बाद में उसके कई बार चाहने पर भी न हवा चल्ली, न 
पत्ती हिली, न फूल भूमें, न कोकिल्न बोली ; कुछ देर चुप 
रहकर वह गा उठा--- 


ज्ञात है क्‍या न ग्रात की बात 
खिले थे जब बनकर तुम फूल, 
अमर बन प्राण लगाने घूल-- 


पास में आया चुपके शुूल्न 


चुभाये तुमने. मेरे गात। 
अचानक कोकिल कुहुक उठी मानों कह पड़ी हों--- 
वास्तव में यह एक सच्चा प्रक्ृति-प्रेमी हे, मेरी संगीत की 
स्वसलददरी से यह कप गया है; फूलों के भूमने के साथ 
इसका मन भूम गया है। इसे, अपने संसार के स्वाथपूर्णा 
प्रेम ने, समाज के कद्धतापूर्ण शिष्टाचार ने, इस उपबन के 


€ 


नीर-च्षीर ] 


अनोखे दृश्य ने; दुनिया की मानव-सृष्टि छोड़कर प्रकृति- 
मय एकान्त की शरण लेने को बाध्य कर दिया है । 

बसंत अपने प्राकृतिक स्वरग-रहस्यचितन में डूबा था । 
कोकिल फुर से उड़ गई, आऔधेरा हो चल्ला; बाग में सन्नाटा 
छाने लगा | फूल-पत्ते मानों दिन भर के हास-विलास के 
बाद विश्राम करना चाहते हो । किन्तु बर्सत उस समय 
भी वहाँ से उठना नहीं चाहता था । जाता भी कहाँ, उसे 
मनुष्यम्तात्र स विशेष लगाव न था। वह उस बगाचे से 
एक अज्ञात आत्मीयता का अनुभव करने लगा था । उसे 
मालूम होता था मानों उसे सभी पत्तियाँ, कलियाँ ओर 
तितलियोँ अपने साथ रहने का, खेलने का तथा सोने 
का निमंत्रण एवं प्रलोभन दे रही हाँ । संध्या के शीतल 
समीरण के सदुल थपकियों से बर्सत अपने मन में एक 
मिठास का बोध करने लगा ओर सोचने लगा---आजञ 
में भी एक सुमन होंता। थोड़ी देर में उसकी भाव-तन्द्रा 
टूटी ओर एक बोक-सा लेकर घर चला गया । 

बसंत के साथ रहनेवाले एक मित्र बड़े ताकिक थे । 
उनका कवित्व ओ( भावुकता पर विश्वास न था । उन्होंने 
अपने जीवन में केवल दो बार देव के दो कवित्त पढ़े थे 
आर कई बार बसंत को उसके कावबिता-प्रेम पर डाँट बता 
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चुके थे । उस दिन बगीचे से देर में आने के कारण बसंत 
से कहने लगें--- 

बसंत, क्या अभी बगीचे से आ रहे हो ? तुम्हें किसी 
फूल की पंखुड़ियाँ सइलाने में क्या मज़ा मिलता है, भौरों 
की भिनमभिनाहट तुम्हें केसे प्रिय लगती है, शायद तुम्हें 
मनुष्य से अधिक प्रिय पेड़-पौधे, कीड़े-मकोड़े लगते 
हैं । अच्छा होता यादि ईश्वर तुम्हें एक पेड़ बना देता, 
तुम प्रार्थना करे। कि भगवान्‌ तुम्हें जामुन का एक हूँठ 
पेड़ बना दें । आज से यदि रात को बगीचे गये तो में 
तुम्हारे पिताजी को पत्र लिख दूँगा ।' बसंत ने ईँसकर 
कहा; अच्छा, अब नहीं जाऊँगा । 

बसंत ने सोचा अन्न घर में ही फूल-पात्तियाँ रख लेगा, 
मन-बहलाव का साधन बना लेंगा और अपने कमरे को 
चारों ओर फूलों से सआ लेगा । कुछ उन्प्रन-सा अपने 
कमरे में बैठा बसंत साहित्य-सुषमा उठाकर पढ़ने लगा--. 

प्राकृतिक दृश्यों के पूर्व साहचर्य के प्रभाव से, प्रेम-भाव 
से, संस्कार या वासना के रूप में उसके प्रति हमारा प्रेम 
हमारे हृदय में निद्वित है । उनके दर्शन या काव्य में उनके 
प्रदर्शन से अतुरंजन होता है । जो प्रकृति-दृश्यों को केघल 
कामोद्दीपन की सामग्री समभते हैं, उनकी रुचि भ्रष्ट हो 
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बबक। 


ग्‌ अल 
घूमते समय ऐसे साधु देखे हैं, जो लहराते हुए हरे-भरे 


गलों, स्वच्छ शिलाओं पर चांदी से ढलते हुए मरनों, 

भरते हुए हिरनो ओर जल को क्ुककर चूमती 
हुई डालियों पर कलरव कर रहें विहँगों को देखकर मुग्ध 
हो गये हूँ 


का 


बसंत ने सोचा उसके सयाने ओर शुभचितक मित्र भी 
इसे पढ़ लेते | किन्तु इतने से उसे संतोष नहों हुआ | 
उसने सोंचा--यदि ईश्वर है, प्रकृति चेतन है, आत्मा 
सर्वत्र है; प्रेम है तो वह अआज जाकर अपने को प्रकृति के 
समर्पण कर देगा ओर प्रकृति से ऐसा मिल जायगा कि 
संसार, समाज उसके अस्तित्व का दूसरा रूप जो प्रक्ाति से 
भिन्न है; न देख सकेगा । उसका मन माना नहीं, वह राठ 
को उठकर बगीचे में चल्ला ही गया | 


है ओर संस्कार साक्षेप है । मेंने पहाड़ों पर या जंगलों 
के 


॥> रा 2 अं 


अन्य दिनों की भाँति चोपरे के किनारे बेठ गया । 
चोदनी चारों ओर छिटकी थी । सारी प्रकृति स्तब्ध थीं । 
चोपरे का जल भी मानों सो रहा था। वाथु भी बन्द थी । 
हो, रजननीगन्धा की सुगन्ध सारे वातावरण को छा रही 
थी, मानो प्रकृति ने उसे चन्द्रमिलन के लिए उस बाग 


में अकेली अभिसारिका की भाँति छोड़ दिया हो । बसंत 
श्र 


[ एक चित्र 


कुछ देर तक चुपचाप बेठा रहा | फिर एक अधघखिली 
कली को पकड़कर कहने लगा--क्या तुम्हारी आकृति की 
तरह तुम्हारा हृदय भी सुन्दर हे ? कया तुम्हारे हृदय में 
ओरों के प्रेम, सम्मान और बेदना के प्रति सहानुभूति है ? 
क्या कुछ आरत्मत्याग की रुचि है ? यदि हे तो आज 
मुके अपना लो । यादि तुम-ऐसे सरस-सुन्दर प्राणी भी 
किसी कातर की पुकार न सुनेंगे तों फिर कौन सुनेगा ? 
हवा चली, कली टूटकर बसंत के पास गिर पड़ी । उसका 
मन-मोर नाच उठा जसे उसने कज्ञी का आत्मसमपण 
स्वीकार कर लिया हो । बसंत ने कल्ली को उठाना चाहा; 
केन्तु वह आनन्दातिरेक के कारण कुछ शिथिल-सा होने 
लगा । उसके हाथ-पाँव ढीले पड़ गयें, मानों किसी जादू 
का असर हो गया हो; उसे नींद*सी आने लगी, अपने उन्त 
तन्द्रिल क्षणों में अपनी भावना तथा कल्पना के अनुकूल 
उसने एक स्वप्न देखा-“उसका सारा धर एक सुन्दर 
वाटिका बन गया है; उसके बरामदें का हरएक खस्भा 
मानों पेड़ों के तने का बना है, जिन पर तरह-तरह की हरी- 
भरी बेल लहलहा रही हैं । सब सामान फूल-पत्तों का बन 
गया है । उसके हाथ-पाँव स्वयं कोमल फूलों की टहनियाँ- 
मात्र हैं । उसका सारा शरीर लाल-नीले फूलों का हो 
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गया हैं । कोकिल आकर उसके हाथों में बेठकर बोलर्त 
है, तितलियाँ, कलियाँ, फूल सब उसमें ओर वह सबमें है । 
वह मानों नन्‍्द्ननवासी प्रकृति-पुरुष हो गया हो । करवट 
लेते ही कंकड़ गड़ने से नींद खुल गई, वह ज़ोर से 
गा पड़ा--- 

बन भ्रमर सौन्दर्य उपवन में जगत के नित्य भूला, 

फूल की मुस्कान पर हो मुग्ध मैं बन फूल फूला । 


साहित्य-कला 


अनुभूति की प्राची पर ही कल्ला का उदय होता हे । 
कला की जीवित सत्ता के मूल में जो प्राण-प्रवेग का सतत 
क्रियाशील फ़ोवारा है; उसमें जीवतन-रस की संचालिका 
ओर संचारिणी मानव-जीवन की प्रकृति अलुभूति ही हे । 
अनुभूति के विद्यतृवृत्त पर अकुरित कल्ला की चिरन्तन 
ज्योति अनुभूति की क्षरिक सत्ता के सहारे ही अपना 
विकास करती है और इस विकास की पूर्णाता युग-युग, 
पीढ़ी-दर-पीढ़ी की मानवीय चेतन-अनुभूति की लहरों पर 
नाचती हुई अनंत को अमर संज्ञा हों जाती है । यहीं कला 
की चरम परिणति हे--सनातन प्रगति है। मानव के 
भीतर चेतना का एक निगूढ़ और निरंतर आवेग है । 
जो उसके सप्राण एवं सन्नीव होने का मुख्य प्रमाण है । 
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अनुभूति इसी चेतन-आवेग की सच्ची, सनीव ओर साकार 
प्रतिनिधि है । यों तो विचार भी मानव-मन में उद्देलित 
सचेतन-शक्ति के प्रतिनिधि होते हैँ; कितु विचारों में 
निरपेक्ष साकारता ही आ पाती है, सापेक्ष सप्राणता नहीं । 
अनुभूति में प्राणी की प्रायप्रस्थित सजलता ओर प्रज्ञा- 
प्रस्थित कोमलता अजनुप्रारित रहती है ; वह मानव-जीवन 
के अमरत्व-प्रद च्णिक-क्षणो की सबसे कोमल ओर 
कमनीय वाणी है । मानव का जीवन केवल जीवन- 
यापन की जटिल समस्याओं, जीवन की तृप्त अभि- 
लाषाओं तथा देनिक का्यो की आशा-निराशाओं का 
ही जठिल जाल नहीं हैं । ये सब तो मनुष्य के 
पार्थिव अस्तित्व के मास-मज्जञामय अस्थिपिजर हैं, मृतक 
प्राणी के निश्चेष्ट शव-जाल हैं---निष्प्राण म्त्तिका के 
ढेर-से हैं | प्रगूह आलोक की सतह पर तो आदि से अत 
तक मानव-जीवन केवल मृत साँसों के तार सें उल्नकाँ 
हुआ एक छाया-रहस्य है; एक सारहीन पहेली है---उसमें 
कभी-कभी कुछ ऐसे क्षण आकर मिट जाते हैं, जों इस 
निस्सार ओर नीरस सत्ता को जीवन के रस से सरस 
ओर सफल कर देंते हैं | द्रोपदी के दुकूल की भाँति अर्न॑त 
निष्प्राणता की नींद भंग करनेवाले ये क्षण अपनी अमरता 
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में मानव को भी अंमर कर जाते हैं। इन्हीं क्षणों में जीवन 
हिट जे [| है ९ छ् ++ पीली हि३३] 
का साफल्‍य ओर महाजीवन का साजन्निध्य प्रोज्ज्वल् ह। 
सोन्दर्य-उपासना प्राणी के अस्तित्व की प्रथम एवं 
अंतिम साथ है | सोन्दय के शाश्वत प्रकाश की रेखाओं: 
का स्पश ही सृष्टि की उत्पत्ति का मूल-कारण है | आदि- 


्े 


पुरुष का सहज-सरल्‌ हृदय आदि-प्रकृति के सोौच्दर्थ से 
आंवेगपूर्ण हो गया, आँखों में एक प्रतिभा अंकित हो गई, 
स्मृति के चंचल पट पर एक स्वप्न अपनी - क्षणिकता के 
भीतर, अमरता की साधना लेकर नृत्य करने लगा---अगर 
प्रत्यंगों में एक विचित्र सिहरन उमड़ पड़ी.। उसके होठों 
पर कुछ हिलने-सा लगा; हाथों में एक मधुर कम्पन मचल' 


॥# न 


उठा--स्वप्न को अमर आकार देने के लिए प्राण-आधवेग: 
स्पंदित-हों उठा । उपनिषदों के मतानुसार प्राणी के अतरः 
में स्थित आत्मा उसी महान आत्मा कीं आंशिक स्थिति 
है, उसी महान्‌ कलाकार की एक विजच्छिन्न ज्योति-किरणा 
है?। अतः मानव भी सोन्दर्य का, भावांत्मकं: द्रष्टा हे ॥ 
उसकी स्मृति- के कोष में अनेक स्वप्न झाँकते हैं; जो साकार. 
होने के लिए निरन्तर- विवश रहते हैं । अपने; इन्हीं स्वंप्रो' 
को साकार करने की. साधना ही मानव करा सूष्टि-उत्पादन 
है | ज्ञिस भाँति यह निखिल सृष्टि; सम्पूर्ण पट प्रकृति उस 
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महान्‌ कलाकार के स्वप्न की साकार प्रतिमा है, उसी प्रकार 
मानव भी अपने स्वप्नों की साकार प्रतिमाएँ निर्माण किया 
करता है--यह सूजन या अदुदादन-लाधना ही मानव की 
कला का मूल तर्तव है 

इस पृथ्वी की वस्तुएँ, घटना ओर दृश्याव्नियाँ जब 
किसी भी भाँति हमारी इन्द्रियों ( 5०7४८४ ) के संस्पश 
में आती हैं; तों वे हमारे भीतर एक रागात्मक उद्देंग की 
सृष्टि करती हैं, जो हमारे स्वभावसुलभ काय में समाप्त 
होता है । एक सुनसान वन में सिंह कों देखकर सहसा एक 
स्नायविक स्पंदन हमारी नस-नस में दौड़ जाता है और 
यदि हम उसको बरबस न शांत करें तो उस स्थल्न से 
भागने में ही वह अपनी समाप्ति करता हे । यद्‌ स्नायविक 
कंपन, जिसका अंतिम परिणाम वास्तविकता से भागना 
है, हमारे हृदयों में एक विशेष प्रकार की संज्ञा जाग्रत्‌ कर 
देता है, जिसको हम भय का भाव कहते हैं । मानव-जीवन 
का अधिकांश संवेदनशील ( ४९॥अ०।० ) पदाथा की इन्हीं 
रागात्मक प्रतिक्रियाओं दथा उनसे संयोजित भावों से 
निर्मित है| किन्तु मनुष्य में एक विशेष गुण और है---वह 
है बीते हुए अनुभवों तथा भावों की प्रतिध्वनि को फिर से 
अआाहान करने की प्रवृत्ति । इसी को हम उसकी कल्पना“ 
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शक्ति के नाम से संबोधित करते हैं । इस प्रकार मनुष्य के. 


| ३०१ 


दी प्रकार के जीवन हो जाते हैं---पहला वास्तविक जीवन 
ओर दूसरा कल्पना का जीवन । दोनों में बड़ा अंतर है । 
रागात्मक प्रतिक्रिया ५ [#907007ए6 #68९०४०7 ) क्‍ जेसे कि 
विपत्ति से भागना वास्तविक जीवन की मुख्य विशेषता 
होती है, ओर चेतना का समस्त प्रवाह उसी ओर सुड़ा 
हुआ रहता है | किन्तु काल्पनिक जीवन में ऐसी प्रतिक्रिया 
आवश्यक नहीं होती ओर इस प्रकार सारी संज्ञा ओर 
चेतना संवेदनशील झोर भावात्मक पक्ष पर केन्द्रीभूत कर 
दी जाती है । इस प्रकार हम अपने काल्पनिक जीवन में 
पदाथां का एक विभिन्न भूल्य तथा भावसंस्पश की एक 
विभिन्न गति पाते हैं । कल्ला का उदगम इसी काल्पनिक 
जगत्‌ से हे । यह कल्पना का जगत्‌ किसी व्यक्ति-विशेष 
की एकाधिकारिणी सम्पत्ति नहीं, वरन किसी-न-किसी 
परिमाण में कल्पना-जगत्‌ का कुछ-न-कुछ अंश सभी में 
सन्निहित रहता है | कल्ला की क्ृतियाँ मूलतः इसी कल्पना- 
जगत्‌ से अपना सम्बन्ध रखती हैँ | इसका यह अभिप्राय 
नहीं कि कला वास्तविक जगत्‌ से बहुत दूर की वस्तु है । 
स्वरूप तथा तत्त्व की दृष्टि में वास्तविक जगत्‌ से कल्पना- 
जगत्‌ भिन्न नहीं; केवल अंतर है इन्द्रियों की रागात्मक 
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प्रतिक्रिया के अस्तित्व का | दूसरे यह भी अमभिप्राय नहीं 
कि वह वास्तविक जगत की प्रतिलिपि है| संक्षेप में कला 
काल्पनिक जगत्‌ की अभिव्याक्ति तथा उसकी उत्पादिनी हे । 
सभी कलाओं की आत्मा के तीन मुख्य तत्त्व हैं--- 
पहला क्रियात्मक या -सृझ्ननात्मक ( ०/६७४४४७ ) प्रवेग 
( ए7४० ) दूसरा आंतरिक चित्र तथा तीसरा उसका 
बाहरी अभिव्योजित स्वरूप । सृजनात्मक प्रवेग एक अस्पष्ट 
एवं रहस्यमयी स्फूर्ति है; जिसकों हम देविक व्यप्नमता 
( 3एं॥6 प/८४६ ) कह सकते हैं । यह बिरले ही च्त्णा 
को अनुरंजित करती है। आंतरिक चित्र वही हमारा ऊपर 
वर्णित काल्पनिक जगत्‌ है, जिसमें वास्तविक जगत्‌ के. 
पदार्था के प्रतिबिंब आकित रहते हैं ; और यही प्रतिबिंब- 
समूह भोतिक अभिव्यंजित रूप धारण कर लेता' है । इन 
तीनों तत्वों में कोई भी एक दूसरे से अधिक महत्त्व का 
नहीं । सभी अपने-अपने परिपूर्ण रूप में .वॉछनीय है । 
दोबिक जागृति होने से अथवा भावना का आदिमूलक होने 
से सजनात्मक प्रवेग अकेले कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता;- 
क्योंकि यदि ' परिणामरूप में कोई आंतरिक चित्रशु का. 
प्रादुाव. न हो तो कोरे स्फूर्ति-कंपन का अभिप्राय ही. 
क्या' | ओर लय ही .क्या ? ऐसे असंख्य, स्फूर्ति-कंपनों 
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७. 


की अस्पष्ट छाया चाहे क्ञण-क्षण में अवतरित होती रहे, 
उससे क्या निर्देश ? उसी भाँति यदि कंला का आंतरिक 
चित्र अभिव्यक्ति के रूप में मोतिक विश्व म॑ न उतरे तो 
उसकी सत्ता ही क्‍या है ? उसकी आवश्यकता हो कया 
जि 0 $&_- 4 2 ह ६५ का ७५ ५, 0 हे 
है / साराश यह कि कलाकार का प्रतिभा म॑ ताना तत्त्वा 
का प्रादुर्माच, विकास और पूर्ण प्रकाश परम वांकनीय है । 
सच्चे प्यार उत्कृष्ट कल्लाकार कां आत्मा इन्हा अआंवाच्छतन्न 
गुणों से परिपक गहतो हैं। एंसे हा प्रात्तभा-सम्पन्न कल्ला- 
कारों के विषय में कहा जाता है--- 

४ ॥ $986 क्रीं४४07ए ० 6 06 2४8, ६०8 8॥ | 
[एरवंणवप्रथ5 98५९७ 890068/९१ 700 06 ६० 776, 
ए056 ए०7: ॥85 8 पर0 प९ धावे एएण०पांपे पुप३9, 
जा ल0 वीीकला।[#९४ पिला 707 ऐिलेंए ९०्रॉशा- 
90787769, 779 द798 70 ल्‍77]005906 (0 0॥8597ए (06 
0 भाए द्रा70ए7 ९४६62०7४ छापे ६0 8॥ए (॥6॥ ज0१ 
87ए 5200] 06९8प४९. 67 7256770]6 ६.॥67756|ए65 
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“ललित कल्ला.के इतिहास में समय-समय, पर कुंछ 
ऐसे व्यक्ति आते हैं, जिनकी कृति में एक तिराला ओर 
गूढ़ तत्व निहित है। जिसके कारण. वे .. अपने समकालीन 


कल्ाांकारों से विभिन्न हो जाते हेँ तथा उनको किसी ,प्रचलित 
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नीर-क्षीर ] 
प्रणाली एवं ज्ञात अेणी में भी विभक्त करना असम्भव 
हो जाता है ; क्‍योंकि वे अपने ही सदृश होते हैं, जेसे 
मानों मौलिक कलाकारों का एक स्थानहीन ओर समय- 
हीन क्रम हो | 

आत्मदर्शन कला का भूलउद्देश्य है। अपने में आश्यँ- 
तरिक जो सत्य है, उसे देखने ओर दिखलाने में ही कला: 
कार की चरम साधना है | कला की यह निज्ञा सत्‌ की 
उपासना समष्टिवादी नहीं हो सकर्ती---इसका आदि ओर 
अंत दोनों ही व्यष्टिवादी अर्थात्‌ व्यक्तिवादी हैं | समष्षि के 
भौतिक अंग छूकर कला अपने वास्तविक स्वरूप को खो 
देगी--वह स्वर्ग की अप्परा पार्थिव विश्व का खिज्नोना- 
मात्र रह जायगी । सम्राज की वस्तु होकर कला वास्तव 
में कन्ना न रहेगी । राजनीति अथवा अथंशाशत्र की भाँति 
वह भी समाज की समस्याओं में ही अपनी चरम परि- 
ण॒ति निदिष्टि करती रहेगी | वह इन सारी समस्याओं के 
परम समाधान, परम रुत्य महामानव को न प्राप्त कर 
सकेगी, जो सृष्टि की भूल प्रेरक शक्ति हे, विश्व की केन्द्री- 
भृंत सूजन-स्फूर्ति है। आज का व्यक्ति राजनीति और 


अरथशासत्र में ही मानव-जीवन के चिर-कल्याण के साधन 


देख रहा है | अपने से विमुख ओर आत्मा से उशसीन 
श्र 


2 नेगी अमााब प्रक्रलमुफनाआ। भायामुडा०४-के परषद 
| साहित्य कट: 


होकर आज का समाज जगत्‌ के चिरन्तन मंगल-प्रभात के 
स्वप्न देखता हे । समाजवाद के नाम पर जीवन के आत्मिक 
ओर सारत्विक तत्वों का जो नृशंस बलिदान हो रहा है; 
ओर कला की जो दुर्गति हो रही है, उसके मूल में स्थित 


हि 


उद्देश्यों के साधन कितने प्रमादपूर्ण हैं. ! आमभ्यंतरिक 
धरातल से अंकुरित अशांति एवं असंतोष का उपचार ऊपरी 
सतह पर डगे हुए दोषों के समान किया जा रहा है--- 
वास्तव में प्रगतिशील समाजवादी भूल को न पकड़कर 
पत्तों से कूल रहे हैं । आज का व्यक्ति समूह में सोचता 
है, कच्ताओं में सोचता है, ओर इसका भयंकर परिणाम 
प्रतिफालित हो रहा हैँ | सभ्यता का विनाश जन्म तथा 
मरण्‌ व्यक्तिगत हैं, एकात्म हैं; विचार ओर विकास 
समष्टि-आत्मक नहीं, वरन्‌ व्यक्तिवादी हैं, स्वयमेव-प्रस्थित 
हैं--मानव का प्रत्येक चरम सत्य उसका अपना है, 
एकाकी है । जिस समय मनुष्य एकाकी रहना अथवा “निञर 
का निर्जी होना स्थगित कर देगा, वह जीवन की वास्त- 
विकला तथा आत्मिक सत्य से बहुत दूर पड़ जायगा । 
यहीं से जड़वाद का प्रारम्भ होता है । 

ऊपर कहा जा चुका हे कि कला का प्रस्फुरण अनुभूति 
के स्लोत से होता है ; ओर अनुभूति व्यक्ति की ही, केवल 
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अपनी व्यष्टि की ही हो सकती है, समाज एवं समष्टि की 
नहीं । इसलिए. कला में व्यक्ति की हाँ अभिव्य॑ञ्नना होती 
है, सम्पूर्ण समाज की नहीं । कल्लाकार अपनी व्यक्तिगत 
साधना का. सम्बल पकड़कर जगत्‌ के मूल में निरन्तर 
प्रचलित जीवन के संधषा से युद्ध करता हैं, अपने लिए एक 


कर 


साम्राज्य की साधना करता है | इस साधना में जीवन के 


संघर्ष से उसकी स्नेह-मेत्री हों जाती हे ; उसकी साधना 


की वीणा में उसके स्वर के प्रम-निर्मत्रण ' को स्वीकार कर 


[कप 


विश्व-जीवन का स्वर भी मुखरित होने लगता हैं । यही 
कलाकार की विश्व-जीवन-अनुभूति है; यही उसकी विश्व- 
प्रेम भावता है । अपने निज को नगणय कर मानव कुछ 
भी सहीं कर सकता । हमारा सम्पूर्ण जीवन अपने को 
लेकर है, हमारी सम्पूर्ण अभिलाषाएँ, साधनाएँ और 
आराधनाएँ हमारे व्यक्तितत को अपना केन्द्र बनाकर 
चलती हैं । जीवन-संघव के घोर वनों में निरन्तर पर्यटन 
कर मानव कुछ अनुभव संचित कर पाता है। परम सत्य 
की प्राप्ति के मार्ग में वह अपने व्यक्तित्व का आत्मधात 
कर नहीं चल सकता | कितना अतल जीवबन-सागर है. ! 
कल्लाकार इसकी लहर-लहर को वेधकर अपने अनुभव 
संचित. करता है, वे उसके निज के अनुभव न होकर सम्पूर्ण 
हैक 
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'विश्व के अनुभव हो जाते हैं.; क्‍योंकि- आत्मा का सत्य 
एक है ओर कलाकार आत्मदर्शन से उसको पा ज्ञाता हैं । 
व्यक्ति स्वयं सत्य है, स्वयं" चिरन्तन है, स्वयं शाश्वत है । 
समाज स्वयं सत्य नहीं, स्वयं चिरन्तन नहीं, स्वर्य शाश्वत 
नहीं । इसीलिए व्यक्ति के अनुभव स्वयं सत्य हैं, स्वयं 
पूर्ण हैं ओर -संवर्य चिरन्तन हैं । 

कल्ला मेंघ-परी के समान स्वच्छंद एवं विमुक्त है । क्रिसी 
भी प्रकार का आरोप, नेतिक हों अथवा धार्मिक, उसके 
लिए परम घातक. है| नीति ओर घम भावों को उनके 


५ ओम न 
परिणामभूत कार्या की कसांटी पर कसकर अपनाते हैं ; 


कला का पथ इंससे भिन्न है । कला भावों. को केवल भांवों 
में तथा भावों के ही लिए अपनाती है | वह , मानव. के 
झंतराल में विचरते स्वप्न की सज्ञीव अभिव्यंजना हे, जिसमें 
भाव ही साधना हैं और भाव ही साध्य । शअ्रतः उसकां 
मूल्य उसकी जीवन पर प्रतिक्रिया की दँष्टि से आँकता 
कितंना बड़ा अन्याय होगा  जीर्वन की प्रतिक्रिया तथा 
जीवन पर प्रतिक्रिया का क्षेत्र तो घर्मं तथा नीति का है-: 
कला .का .क्लेत्र तों इससे कहीं ऊपंर है | इनके सिद्धांतों का 
आरोप करने से तो 'उस स्वच्छंद कोकिला का सहज-सुलम 
'कंठ अवरुद्ध हो. जायगा ,। 
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कला का सम्बन्ध हृदय में स्थित चेतना के अंकुर से है । 
ससीम स्थूलता को पारकर वह असीम सूच्म के उस पार 
पहुँचती दे, जहाँ सत्य ओर कल्पना दोनों मिलकर एक हो 
जाते हैं। विज्ञान ओर नीति केवल भोतिक संस्कृति का 
निर्माण कर सकते हैं, दृष्ट जगत्‌ की सतह पर जो कुछ हे, 
उसका विकास- कर सकते हैं; किन्तु भोतिक जीवन ओर पशु- 
जीवन कोई दो बात नहीं--बह पूर्ण मानव-जीवन नहीं, भौतिक 
के साथ मानसिक का समन्वय ही पूर्ण मानव-जीवन है । 
कला इसी मानसिक जगत्‌ की जननी तथा प्रप्ठ-पोषिणी हे । 

आजकल कला कला के लिए' सम्प्रदाय का बड़ा प्रचार 
है | इसका अभिप्राय है कि कला अपने ही से संबंधित है; 
जीवन के किसी सम्पक का उसमें चिह् नहीं तथा उसका 
जीवन के प्रति कुछ भी उत्तरदायित्व नहीं । वास्तव में यह 
सिद्धांत श्रममूलक हे | कल्ला हमारी भावनाओं, हमारी 


अनुभूतियों की सजीव अभिव्यंजना हे ओर ये भावनाएँ 


ओर अनुभूतियाँ हमारे जीवन की ही हैं, सृष्टि के चेतन 
जगत्‌ की ही हैं | कला हमारे अन्तज्गत्‌ को व्यंजित 
करती है ओर हमारा अंतजगंत्‌ कोई अन्य लोक की वस्तु 
नहीं, किसो तारालोक को कल्पना-भूति नहीं, वह इसी 
बाह्य जगत्‌ की वस्तुओं को अपनी आत्मा में प्रच्छन्न किये 


>श)0 


श्‌ 
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हुए हे, वह इसी दरृष्ट दिन-प्रतिदिन के भोतिक विश्व को 
लेकर चलती है । अनुभूति इस जगत्‌ की है, आधार भी 
इस जगत्‌ का है ओर उद्रेक तथा प्रतिजद्रेक भी इसी जगत 
में होता है । अनुभूति, आधार ओर उएद्रेक का इस जगत्‌ 
में अस्तित्व केवल जीवन के ही कारण है, जीवन को ही 
लेकर है । फिर कला जीवन से विच्छिन्न कंसे ?! ओर 
विच्छेंद की कल्पना ही क्‍यों ? कलाकार की साधना भी 
तो जीवन से ही प्रारंभ होकर जीवन में ही निगूढ़ हो 
जाती है। भूत जीवन में अभूत जीवन को। स्थूल रूप में 
सूछम अरूप को सामीप्य की सम्पत्ति ओर सिद्धि बनाना 
ही कल्नलाकार की साधना है | अपनी अनुभूति की अचल 
तन्‍्मयता में एकात्म अनुभव की भावना में वस्तु-तत्त्व को 
भेदकर वह चिरंतन प्राण-तत्व का उनमाद सुपर्श पाता है 
ओर आत्मविस्मृत होकर महान्‌ सत्य की व्यंजना में फूट 
पड़ता हे । क्षणभंगुर शरीर से वह अमर आत्मा की ओर 


अग्रसर होता है, प्राण को लेकर महाप्र।ण को पीने दोड़ता है । 


8. 


कुछ पाश्चात्य आलोचका का कथन है कि भारतीय 


कप हा] 


कल्ला में यथाथ का तत्त्व नहीं के बराबर है ; किन्तु यह 


के 0 पी ७ आर 


उनके अध्ययन का अभाव है | किसी भी देश की कला 


विश कक. 


को पूर्यातया हृदयंगम करने के लिए प्रथम यह आवश्यक 


ल्‍च्ँ 
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है कि उस देश की संस्कृति एवं जीवन-धारा का कुछ ज्ञान 
अ्रवश्य प्राप्त कर लिया जाय | रूपकात्मक आंभव्याक्ति 
भारतीय संस्कृति की विचारधारा में एक प्रमुख तत्त्व रही 
है । भारतीय कवि एवं कलाकार बाह्य चित्रण में इतनी 
प्रगल्मता नहीं दिखंलाता ; क्‍योंकि बाह्य तत्त्व से तो सम्पूर्ण 
प्रकृति भरी पड़ी है । फिर उसके अनुवादमात्र से प्रयोजन 


कप 


ही कया ? वह रसोद्रेक के लिए एक कलात्मक संकेत 
करता हैं; जो बाहरी विवरण से . अधिक भावोद्रेक करनें- 
वाला है ओर फिर भारताय कला को पूर्णतया रूपकात्मक 
ही कहना भी अ्रसत्य है | हमारी संस्कृति में तथा देश में 
कुछ ऐसे पदाथ हैं, जिनका नाम भी. पाश्चात्यों ने नहीं 
सुना होगा ; अतः वे पदार्थ भी उन्‍हें रूपक ज्ञात होते 
होंगे । योरप में द्वाथी नहीं होता, अतः भारतीय कला में 
हाथी के चित्र को देखकर रूपक का उन्हें भ्रम हो तो कोई 
आश्चय की बात नहीं । रूपक ओर संकेत द्वारा अभि- 
व्यक्ति विना यथार्थ के नहीं हो सकती | हाँ, यथार्थ को 
कत्पता के रंग से कुछ अतिरंजित अथवा संश्लिर्ट 'किया 
जा सकता है, किन्तु यथार्थ को तो बविच्छज्न नहीं किया 
जा सकता ; क्‍योंकि यथार्थ ही 'अष्ठ एवं सच्ची कला को 
अस्तित्व-स्तंभ हैं, किन्तु कल्लात्मक ढंग से वही कला है | 





जीवन ओर साहित्य 


मनुष्य में एक बड़ी कमज़ोरी है---वह देखता है और 
दृश्य-पदार्थ को हज़ारगुना बढ़ाकर सोचने लगता है। 
जो कुछ भी वह देखता है, उसका दिमाग उसको उसी 
रूप. में ग्रहण नहीं कर लेता है, बल्कि उससे एक सहस्र 
गुना स्वरूप उसकी. स्मृति पर मँडराने लगता है । यद्यपि 
वह. ज्ञानता है.कि इस प्रकार सोचने से हामि भी हो 
सकती है, ओर होती है; किन्तु फिर भी वह अपने सोचने 
की यह अजीब आदत छोड़ता नहीं । प्रसिद्ध आगरेज्ी 
कवि कौट्स' ( (०४४४ ) को मलुष्य की इस प्रद्ृत्ति से 
बड़ी आश्चर्य होता हेए- 

बर्द्‌ 


नीर-च्तीर | 


0 छठ (76 (7872९ 2706 ६6८ ॥$, 
हा 606 8 ४7076 ६0 /॥6७| ॥, 
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हाँ, तो सोचना ओर आगे-पीछे की सारी बीती और 
आनेवाली बातो को एक साथ ही सोच लेना हमारी 
मानवीय आदत में मिल-सा गया है| अपने चारों ओर 
हम दिन-रात देखते रहते हैं, ओर देखा करते हैं ज्ञीवन में 
इतना अंधकार, इतना संघ ओर इतनी अपूर्णता है--- 
हम मानों इसकी कल्पना से दब-से जाते हूं, एक अज्ञात 
भार हमारे प्राणों को कुचलता-सा अनुभव होता हे--हम 
आक्रांत हो जाते हैं ओर सहायता के लिए इधर-उधर 
देखने लगते हैं । ऐसी अवस्था में हमें जो एक सहानुभूति 
का आश्वासन मिलता है; हमारी संतप्त आत्मा को 
एक सांत्वना-सी मिलती है, वह अनेक साधनों से आया 
करती है । साहित्य उन साधनों में से एक है । हमारे जीवन 
की निरानंद अशांति में साहित्य की ज्योत्स्ना से जो एक 
शांत-शीतलता मिलती है; उसे ही आनंद का नाम दिया 
गया है | अतः जीवन आनंद का भिक्छुक है। आनंद- 
प्राप्ति उसका एक चरम साधन हे । वास्तव मेँ यादि 
सूच्तम दृष्टि से देखा जाय तो तृप्ि-प्राप्ति के प्रयरत्नोाँ का 
३० 
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संबद्ध-जाल ही जीवन है । हम स्वयं अपने कुछ नहीं--- 
सम्बन्ध रूप से प्राणि-मात्र उस विकास के वियोजित 
( 79८४प7८० ) अंश हैं, जिसकी अनंत सत्ता, चेतन्य-शक्ति 
ओर आनंद के अनेक साधन हैं; ओर जो सब साधनों 
को स्वयं हो न भोग कर कुछ हमारे लिए भी नियत कर 
देता है । जिसकों हम साहित्य कहते हैं बह और कोई 
अन्य वस्तु नहीं, वरन उन प्रदत्त साधनों में से ही एक 
साधन है | इस प्रकार हम देखते हैं कि भूल रूप से 
साहित्य आनंद की साधना है । किन्तु साहित्य की 
साधना के फल्लस्वरूप उपलब्ध आनंद साधारण मानवीय 
साधना के आनंद से भिन्न है| कुछ क्षण ऐसे होते हैं, 
जो हमारे साधारण देनिक क्षर्णों से भिन्न होते हैं--- 
ऐसे क्षणों में हमारा जीवन साधारण मानवीय जीवन के 
धरातल से उठकर आधिभोतिक महामानव के साम्राज्य 
में उड़ने लगता हे; ओर एक ऐसी आत्म-विस्मृति की 
सम्मोहन माया हमको आवबृत कर लेती है कि भारी 
से भारी भोतिक अभाव, शारीरिक संताप ओर इस 
पार्थिव जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली विपत्ति भी हमें 
कण भर के लिए तो भूल-सी जाती है---इस समय 
रोटी का राग और क्रांति की आग का कुछ स्मरण 


३१ 
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तक हंमको नहीं रहतां | हम एक अपनी' नवीन सूष्टि बसा 
लेते हैं, उसमें इतने तन्‍्मय हो जाते हैं कि हमें अपना, 
अपने आसपास का तथा अपने भूत-भविष्य का कुछ 
भी ज्ञान नहीं रह जाता । ऐसे विचित्र क्षणों का अस्तित्व 
ही आनंद का अस्तित्व है, ओर ये क्षण हमारे साधारण! 
जीवन के क्षणों से ऊँचे तथा हिव्य होते हैं ; अतः इनसे 
प्राप्त आनंद भी ऊँचा एवं दिव्य होता दे | ऐसे क्षणों के 
सहत्त्व का ज्ञान ०70०४ 00)870 के नीचे उद्धृत वाक्यों 
से भत्नली भाँति हों सकता हैः--- 

“ '[[686 707७7४5 876 7876 09पा 66779), ॥॥6५. 
786 46 9प्र०065 उच्च घोछंए €ल्यॉडइंशाएट ठताए (० 
ललार56 फीलाइटएल5 बाते 96 ए967807 85502 8- 
९0 ज्ांत्रि 690, एफुणा 76 776९व बाते ई९ए०७९० 
॥6॥7५0 096ए 4709 776 ्रणा€ए 46छ ६0 इ5छ९८(६९7 
बात 50006, बावे फाडाक्ष्याए . एछ९ शॉइड गा 
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अर्थात्‌ ये क्षण बिरले होते हैं। किन्तु हैं अमर। 

बुद्बुदो-सा अस्तित्व लेकर ये अपने 'कों तथा अपने 

संपर्कवाले व्यक्ति को अमर बनाने के लिए उद्दित होते. 

हैं । व्यस्त एवं व्यथित हृदय- पर मधु-कण' से -गिरकर' 
। ३२ 
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उसे मधुर बनाते हैं तथा शांति प्रदान करते हैं; ओर 
अचानक हम मानवता की संकीर्ण भूमि से उठकर 
महामानवता की असीम वसुंधरा पर प्रस्थित हो जाते हैं ।' 

ऐसे ही क्षण साहित्य के ख्रष्टा हैं । अतः हम देखते 
हैं कि साहित्य का आनेद्‌ जीवन के आनंद से पावन 
एवं उच्चकोटि का होता हे और चिर-सत्य एवं चिर-सुंदर 
की आधार-भूमि पर आरूढ़ होकर मधुरता एवं सरसता 
का दिव्य स्पश देने लगता है । साहित्य की आत्मा है 
सत्-चित-आनंद का अनुपम अनुभव । साहित्य मानव- 
भाषनाओं एवं अनुभूतियों की प्रथम एवं अंतिम 
अभिव्यक्ति हे; ओर मानव-भावनाएँ मानव-जीवन से 
ही जीवित हैं ; अत: साहित्य एवं जीवन में अन्योन्याश्रय 
सम्बन्ध हे---किसी भी भाँति एक दूसरे का बिच्छेद 
नहीं हों सकता । ऊपर के वक्तव्य से यह स्पष्ट हैँ कि 
साहित्य जीवन के कुछ ही क्षणों की अभिव्यक्ति है, 
जिसका आधार हमारी रागात्मक भावनाओं के सत्यम्‌ 
एवं ,शिवम्‌ के स्प्श में लक्षित है--अत: साहित्य की 
सृष्टि वहीं होती हे, जहाँ पर हमारे भाव, सुन्दरता की शरण 
लेकर संसार के सामने आनंदमय बनकर उपस्थित होते हैं । 
कहने का मूल तात्पय यह है कि साहित्य की सृष्टि मनों भावों 

ड्‌३े 
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में है; और मनोभावों की ऐसी स्थितियाँ में, जिनसे 
मनोभावों का उद्रेक हो-- अत: सभी चीज़ें साहित्य नहीं 
हों सकतीं-- जीवन की सभी और हरएक स्थिति .साहित्य 
के अंतर्गत स्थान नहीं पा सकती ; राजनाति साहित्य 
नहीं हो सकती, अथशाख्र साहित्य नहीं हो सकता । 
“रोटी' साहित्य नहीं हो रूकती, नोन-तेल-लकड़ी साहित्य 
नहीं हों सकता ; कारण इनका मनोभावों से कोई सम्बन्ध 
नहीं है । दूसरे, सभी राजनीतिज्ञ, अरथशाश्र-प्रेमी या रोटी 
के राग अलापनेवाले नहीं होते-आऔर वास्तव में तो 


से महादुभाबों की संख्या सॉभाग्यवश या दुर्भाग्यवश 


ध्डे 


परिमित ही होती है | अतः किसी भी क्रांतिबाद या 


०. 


प्रगतिशीलताबाद के संकीर्ण एवं अँधेरे कप में साहित्य 
के असीम-अनत सागर को भरने की प्रमाद्युक्त चेष्टा 
करना साहित्य के मर्म का अज्ञान नहीं तों और क्‍या 
है ! साहित्य किसी दल-विशेष का एकाधिकार ( ॥7070- 
7०४ ) नहीं । वह तो सम्पूर्ण मानव-अंतस्तल की वीणा 
को समान रूप से संकृत करनेवाला वह मलय समीरण 
है, जो एक बाग से लेकर दूसरे बाग तक तथा अपनी 


७ प 


विभेदता में कटे से लेकर कुसुम तक समान भाव से 


तथा समान-स्थिर-गंध से बहता है। ऊषा क्षितिज पर 
३४७ 
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किक से ९ 


उदित होती है, केवल कमल-दलों को ही खिलाने को नहीं, 
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केवल सुप्त विहंगों को जगाने के लिए ही नहीं ; अपितु उससे 
समस्त संसृति खिल पड़ती है, समस्त जड़-चेतन जाग 
पड़ते हैं । साहित्य-ऊषा भी इसी प्रकार जीवन के 
जक्षितिम पर किसी दल-विशेष को ही आनंदमय करने 
नहीं आती, वरन उससे प्राणिमात्र के मन आनंद-विभोर 


ञ्जै 


हों नाचने लगते हैं ! मीठी चीज़ सबकों मीठी लगती 
है--उसका स्वाद सभी के लिए मीठा होता है; किसी 
को वह कड़वी नहीं लगती । साहित्य की माधुरी 
प्रचलित प्रगतिर्शाज्तावादियों को या साहित्य में क्रांति 
के हिमायतियों को कड़वी लगती होगी--हमको संदेह 
। आये दिन हम समाचार-पत्रों में पढ़ते हैं कि अमेरिका 
के अमुक नागरिक ने; जिसके पास अपार घन-रशशि थी, 
अआत्म-हत्या कर जली। वह अपने जीवन से ऊब गया 
था | अकसर हम यह देखते हैं कि सभी कुछ प्राप्त 
होने पर भी हमारा मन एक आअज्ञात अभाव का अनुभव 
करने लगता हे---हम एक अजीब परेशानी में पड़ जाते 
हैं । इन घटनाओं के मूल में कौन-सा रहस्य है । रोटी' 
की आवश्यकता न होने पर भी; राजनीति के क्षेत्र में 
'एलेक्शन' ( चुनाव ) जीतकर देश के सर्वेसवां होने पर 


रे ४ 
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नीर-क्षीर ] 
भी, हम न-जाने कौन-से अज्ञात स्पश से पीड़ित क्‍या 
हो जाते हैं ? क्‍यों इस 'करुणा-कलित हृदय में विकल 
रागिनी बजने लगती हैं ? आवश्यकता से पूर्ण शान्त 
सरोवर में क्‍यों छितराई-छितराई लहरें उठने लगती हैं ? 
ओर क्यों हम कभी-कर्भी जीवन के सुख और दुख दोनों से 
उकताकर।; विरक्त-से होकर चुपचाप गुनगुनाने लगते हेँ--- 
अकेली वियोग-कथा कहती में, 
विरशागसयी अनुरागवती री 
जला जलने की व्यथा सहती में ! 


इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि साहित्य अर्थात्‌ 
सच्चा साहित्य प्रगतिशीलताबादी (5०-८७।]८१) साहित्य ( १) 
से एक ऊँची चीज़ हे--एक भोतिक है तो दूसरा आधि- 


भौतिक और यदि एक पाशविक है तो दूसरा भोतिक--- 
द्वि। 6 ० ५ य 2. €५ हक 
एक शरद-निशि की चाँदनी हे तो दूसरा बिजली की 


बत्तियों से छना प्रकाश । एक शान्‍्त-शीतल है तो दूसरा 


[4 


ऐसा प्रकाश, जिससे केवल देखने का काम निकल जाय--- 

वह केवल अंधकार को दूर करने के ही लिए है | ओर 

हम देखते हैं कि चाँदना के होते हुए भी हमें भोतिक 

तुएँ देखने के लिए या भोतिक आवश्यकता की पूर्ति 

के लिए दीपक जलाने पड़ते हैं ; किन्तु क्या कभी हमारी 
३ ६ 


[ जीवन ओर साहित्य 
संवेदनशील संज्ञाओं में इन दीपों से भावनाओं की 
उपञ्ञ होती है--नहीं । किन्तु जेसे ही हम निरश्र चाँदनी 
के शीतल अचल में अपने अस्तित्व की आवबृत कर देते 
हैं तो क्या किसी बीते स्वण-क्षण की याद एक कसक- 
कंपन हमारे श्रेग-प्रत्यंग में नहीं भर देती; और हम 
आत्मविस्मति में आक्रांत-स्वर से नहीं रो पड़ते--- 

मंजरित आम्र-बन छाया मेँ 
हम प्रिये भिल्ले थे प्रथम घार । 
ऊपर दरीतिमा नभ-गज्लित, 
नीचे चन्द्रातप छुना - स्फार ! 
हाँ, तो प्ररविशीलताबादियाँ के सामने अब स्पष्ट 
हों गया होगा कि साहित्य कया हे ! ओर आधुनिक 
साहित्य जीवन से दूर भाग रहा है'--कहनेवालों को 
भी मालूम हो गया होगा कि वे ही शायद साहित्य के 
असली अर्थ को सममभने से दूर भाग रहे हैं--बिना 
मीवन के साहित्य केसे रचा जा सकेगा ? साहित्य के 
बीज जीवन की ही भूमि में डगते हैं, उसी में फलते-फूलते 
हैं, तो क्‍या ज़मीन को छोड़कर थे हवा में उगेंगे (वास्तव 
में एक आश्चर्य की बात है ! 
बात यह है कि जीवन आर साहित्य में इश्वर की 
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दो सबसे बड़ी देन ( 8]6557735 ) हैं । इन दोनों का 
समवाय इतना हृढ़ एवं अवश्यभावी है कि एक के बिना 


कक, 


है कि 


दूसरा जीवित ही नहीं रह सकता--डोनों के सहयोग से 
दोनों जीवित हैं, सचेत हैं, स्फूर्ति॥मय हैं ओर गतिशील हैं । 
एक के असहयोग ( '९०॥-०००००८७ ४०४ ) से दूसरा निर्जीब 


डे 


एवं निश्चेष्ट हे | किन्तु स्मरण रहे कि जीवन की ठोस 
यथार्थता से साहित्य को भी हॉकना मानों उसका गल्ला 
धोंटना है | साहित्य जीवन का श्रृंगार है, जीवन के 
अग्रसाधारण क्षणों का; सम-विषम परिस्थित्तियाँ का 
ओर चिरन्तन भावनाओं का इतिहास है; अतः उसे जीवन 


९ 


की क्षणिक तथा सामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति 
का साधन बनाना एक अक्ञाम्य भूल है; एक निर्मम 
अत्याचार हे | इस हठ से हम साधारण के लिए 
असाधारण को, कल्पना के लिए सत्य को ओर छाया के 
लिए वस्तु को खो बेठेंगे । 

स्थूल रूप से जीवन अनेक विरोधी क्षणों का, घटनाओं 
का समष्टिरूप है । साहित्य एक दूसरी चीज़ है--वह है 
जीवन के संगतियुत नियमित क्ष्णों का उपाजित कोष । 
जीवन में यदि मानवता की विचार-घधाराओं की अविकलल 

हर जे हर की 


अभिव्यक्ति है तो साहित्य में उसे सुसंस्कृत करने की 
र्टेद 


ऐ] [ 
[| ज्ञीवन ओर साहित्य 


2०. 


च्तमता; उसे प्रॉजल बनाने की शक्ति; अतः विश्लेबणशात्प्रक 


९ 


दृष्टि से दोनों एक होकर भी एक नहीं हैं, अभिन्न होकर 


ही. 4 


भी भिन्न हैं; क्योंकि जीवन में सादित्य हे या साहित्य में 
जीवन-“यह अज्ञात है, दोनों साथ-साथ हैं--ज्ञात हे । 
दोनों का सम्बन्ध सौरभ-सुमन का है; काया-छाया का 
है । दोनों ही सत्य हैं---जीवन ठोस सत्य हे तो साहित्य 
सरस एवं सुन्दर सत्य । जीवन शरीर के वेगों का आधार 
लेकर चलता है तो साहित्य मन के वेगों का आधार 
लेकर ; यद्यपि शरीर ओर मन हमारे जीवन के ही दो 
आवश्यक अंग हैं ओर दोनों के समीकरण से ही जीवन 
पूर्ण है । जीवन, जीवन है, किन्तु जीवन के सभी पहलुओं की 


साहित्य में स्थापना करना अनुचित ओर आवश्यक हे । 


2 
रगमच 
लेखनी से प्रसूत भावाभिव्यक्ति की समस्त प्रक्रियाओं 
में .नाटक श्रेष्ठ हे.। आत्म-प्रेरित भावराशि का जितना 
सम्पूर्ण, जितना सचित्र एवं जितना सजीव चित्रण नाटक 
में हो सकता है. उतना अन्य किसी व्यजित कला में 
नहीं । जिस स्वरूप में तथा जिस प्रवेग से भावना और 
विचार का उद्देलशन हमारे आंतरिक जगत्‌ में होता है 
आर जिस ध्येय के लिए तथा जिस स्वरूप में हमारी 
आत्मा उनको आकार देने के लिए आऊल हो उठती हे; 
उन सबका परिपूर्ण अवतरण नाटक के अतिरिक्त अन्य 
किसी अभिव्यक्ति में नहीं हो सकता । 
भावना के विकास में प्रेरणा एवं प्रतिप्रेरणा की शक्ति 
है। भावना में उत्पन्न होने और उत्पादन करने की एक 
४ श्ट ] 
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प्रकृत उत्क्रांति ह-+जिसके अभाव में कला कल्पना के 
स्वप्न-बिन्दुं की शून्य. सम्पत्ति है तथा कलाकार अस्थि- 
मांस. का - एक घरीोंदा-मात्र । प्रेरणा की सष्टि-क्रिया से 
जो स्वरूप हमारे मानस-पट पर अंकित होता है, वह 
कोई स्थायी एवं -ऐसी हृढ़ लकौरों से नहीं बना होता; 
जिनका. केभी हास न हो तथा जो कभी नहीं मिटे-- 
बरन्‌ वे जल के धरातल पर खिची क्षण-स्थायी कौर 
की भाँति होती हैं, जिनका अस्तित्व एऋ क्षणांश का 
भीः नहीं होता |.ऐसे क्षणिक एवं सद्यःनश्वर होनेवाले 
प्रभाव को, स्वरूप को शाश्वत आकार देना ही कला 
की प्रोज्ज्वल प्रतिभा हें तथा अन्य मानसों में उसका 
बेसा ही चित्रांनन कल्लाकार की कला, हे | इस प्रभाव 
का व्यक्तीकरण दों प्रकार से होता हे । पहला प्रकार है 
हाव-भाव एवं शारीरिक चेष्टा ओर प्रचेष्टाओं से हृदय 
की भावना ,को प्रकट करना,। दूसरा ६ कोई , आधार 
लेकर चाहें. वह ध्वनि का हो; रंग ओर, कागज का हो, 
छेनी और पाषाण का हो या लेखनी ओर स्याही का 
हो---इन आधारों भें से किसी का भी अवल्ंबन अपनी 
अतस्तल की भावना को प्रतिरूप देने के लिए व्यवहार 


में लाना । प्रत्येक प्रकार अन्तरात्मक प्रदेश की आकार- 
8४१ 


नौर-च्षीर | 

हीन एवं सूक्ष्म स्थिति को अपनी सम्पूर्ण परिणती में 
साकार करने की चेष्टा करता है । किन्तु नाटक में भाव- 
प्रकाशन एवं आतरिक चित्रणा को प्रतिलकृबि देने की 
क्षमता इन सब प्रक्रियाओं से आधिक है । क्योंकि उसमें 
दोनों प्रकार के उपायों का सम्पिश्रण ( 85ञंपां।8007 ) 
है--होनों प्रकार की चेष्टाओं का समीकरण है । काव्य 
में केवल पठन से ओर उस पठन पर मानसिक संचालन से 
ही भावभूरति का निर्माण हो सकता है । चित्र में केवल 
भूल भावनांश के ही दर्शन होते ६--उससे सम्बन्ध रखने- 
वाली अन्य भावनाओं का, जिनसे कि उस भावना का 
स्वरूप विक्ृत हों सकता है या निखर सकता है, कोई 
चिह्न भी नहीं मिलता--अ्रत: भूल भावना का स्वरूप 
अपनी सम्पूणो आभा में साकार नहीं हो पाता । क्योंकि 
सहकारिणी भावनाएँ ओर विपरीत प्रतिभाव एवं विरोध- 
मयी स्थितियाँ ही मूल भावना की परिपूर्णता उद्घोषित 
करती हैं--उनके अभाव में मूत्र भावना एक आंशिक 
स्वरूप ही रखती है | संगीत की बात दूरूरी है, उसमें 
सम्पूण भावना व्यज्जित करने की चेष्टा की जाती है; 
किन्तु एक तो वह चेष्टा बड़ी ऊँची होती हे, दूसरे संगीत 
की ध्वनि के अंत पर उसका भी अत हो जाता है, अत: 

७8२ 
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उसमें एक विशेष ऊँची साधना एवं ज्ञान की आवश्यकता 
है ; दूसरे उसकी भावना नश्वर; क्षणमंगुर ही रहती है; 
शाश्वत नहीं हो पाती | शिल्पी की मूर्ति-कल्ला में आधार 
की स्थायी सत्ता तो होती है, किन्तु चित्र-कल्ला की भाँति 


[4] श्र 


उसमें केवल एक ही स्थिति का भूलांकन रहता है | इस 


| # ०... 


प्रकार हम देखते हैँ कि कला के प्रत्येक स्वरूप में भावना 


१ 


का आंशिक स्वरूप ही अंकित हों सकता है--परिपूर्ण 
कभी नहीं । नाव्यकला ही ऐसी एकमात्र कल्ना है, जिसमें 
परिपूर्ण चित्रांकन अन्य सब प्रकाशवती कलाओं से अधिक 
साष्टांग एवं सानुरूप होता है । काव्य अथवा लेखन-कला 
ओर चित्र-कला दोनों के मिला देने से भी अभिव्यक्ति, 
नाटक २ प्रच्छन्न अभिव्यक्ति की समता नहीं कर सकती । 
चित्र को देखकर भावाभिव्यक्ति होती है, काव्य को सुनकर 
या पढ़कर । नाटक में दोनों बातें होती हैं---अर्थात्‌ देखना 
ओर सुनना दोनों | किन्तु नाटक का 'देखना' चित्र के 


हे 


देखने से अधिक प्रभावोत्पादक होता है ; क्योंकि उसमें 
चित्र की भाँति केवल एक ही भाव का संवेदन नहीं रहता, 
एक द्वी परिस्थिति का चित्रण नहीं रहता; किन्तु मूल 
अ्रथवा केन्द्रस्थ भावता के साथ वहन करनेवाली समस्त 
सहकारिणी भावनाएँ भी रहती हैं, जो भूल भावना के 
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स्वरूप कों अधिक भास्वर एवं परिपूर्ण बना देती हैं.। 
नाटक का सुनना भी काव्य के सुनने से विशेष प्रभ- 
विष्णु एवं प्रांजल होता है ; क्‍योंकि उसमें क्रियात्मकता 
एवं प्रतिक्रियात्मकता के तरंव रहते हैं; जिनसे स्थितियाँ 
अपने सभी पहलुओं के साथ प्रकाशमान हो जाती हैं । 
वास्तव में नाटक, संगीत, नृत्य, काव्य तथा चित्र की एक 
अपने नि्मी स्वारद॑ह््य में, अपनी स्वीय मौलिकता में 
संयुक्त कल्ना है-वह अपने में ही पूर्ण एवं अपनी ही 
भित्ति पर आरूद ऐसी व्यंजना है; जिसमें जीवन का अंतर 
ओर बाह्य अपने सम्पूर्ण सूच््म दुराव को छोड़कर प्रकृत- 
नग्न स्वरूप में अवतरित हो जाते हैं--साकार हो जाते हैं । 

यह तो हुई नाटक में अभिव्यक्ति का परिमाण-निर्देशन 
या भावना-चित्रण की मात्रा के विवेचन की बात | अब 
उसके प्रभात-प्रसार के ऊपर भी थोड़ा-सा दृष्टेपात कर 
लेना अत्यावश्यक प्रतीत होता है| प्रभाव के प्रसरण की 
क्षमता ओर स्फूर्ति में भी नाटक सभी कल्लाओं से बढ़कर 
हैं । उसका अपोल 'काना' आर आखां दोनों प्रकार के 
प्रमाह्म ( ६6९८९८ए०७४ंए6 ) ततुओं ( 8007०७$ ) से' प्रवेश 
पाती है; आर ये दोनों प्रकार की प्रग्माह्मय इंद्रियां भावना 
की अपील में सवश्रेष्ठ एवं सवापरि होती हैं । काव्य कौ 
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अपील अवशण' की प्रग्माह्म तंत्री पर मंकृत होती है | श्रवणा- 
यंत्र के सुकुमार तारों में ध्वनि के प्रपात से एक कंपन, 
एक प्रचेतन-स्पंदन होता है, जिसकी मंकार हृदय और 
मस्तिष्क के समस्त स्नायुओं को विचलित ( 7709०॥०१.) 
करने लगती है ओर उस प्रतिध्वनि की अगणित प्रति- 
ध्वनियाँ देह के समस्त किद्रों में एक चेतन लहर. व्याप्त 
कर देती हैं । काव्य के अदिरिक्त अन्य , श्रा्य कल्लाओं 
की प्रभावोत्पादकता भी इसी प्राकृत शरीर-विज्ञान की 
नियमावली के अनुसार चलती है । संगीत, काव्य और 
समस्त ललित कलाएँ श्राव्य की संवेदनाशील ग्रहणिका 


किक 


( ४75४7 पर/५6 » प्रत्त्ति पर, ही भावना के प्रभाव- 
संचालन में क्रियाशील रहती हैं । ' 

दृश्यांत्मक कलाओं की भावात्मक अपील दृश्य-चेतना 
से सम्बन्ध रखती है । दृश्य-द्वार की भीनी यवनिका पंर 
चित्रपट की भाँति एक आकार प्रतिजिबित होने लंगता है--- 
जिसका प्रति-आकार स्मृति-पट पर अंकित होकर भावना 
के द्रव-तरल ( ॥/4ण0ं०० ) पदार्थ में एक विचल्नन पेदा 
कर देता है | इस तरल कंपन से ज्ञान-शिराएँ ओर ,भावष- 
तंतु दोनों प्रकार के सूच्म यंत्र स्पंदित होने लगते हैं । 

नाटक में आव्य एवं दृश्य दोनों प्रकार की ग्राहिणी 
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शक्ति का समावेश है--अपील के दोनों द्वार खुले हुए हैं; 


बे जैन 


ओर सबसे उल्लेखनीय बात यह हैं कि अपील दोनों 
द्वारों से आती है | दोनों प्रकार की ग्राहिणी इन्द्रियों द्वारा 
भावना आकर अपील की भूमि पर एकाकार हो जाती है । 
हृश्य-द्वार से बिब का प्रवेश होता है; भाव का साकार- 
सञ्ञीव चित्र आता है ओर श्राव्य द्वार से ध्वन्यात्मक 
चित्र, बाण का प्रतिबिब | दोनों का सम्मेलन; दोनों की 
अद्वेत एकता भावना की सर्जाव प्रतिमा हे । एक द्वार से 
आलोक आता है ओर दूसरे से वाणी-- एक से वीणा प्रति- 


[आप श्शै्‌ 


बिबित होती है--दूसरे से राग की ध्वनि ओर लय । 
अब स्पष्टतया अनुमान हों सकता है कि प्रभाव-उत्पा- 
दिनी शक्ति नाख्यकला में कितनी मार्मिक एवं विस्तृत है । 
इसके अतिरिक्त नाटक का प्रभाव सर्व सामानय( पांए९०४७]) 
भी हे--अक्षरविहीन हृदय से लेकर अक्षर-सम्राट- हृदय 
पर एक ही सामान्य .अपील की परिणति है | आबाल- 
वृद्ध सभी भावना के कंपन से विचलित हो उठते हैँ । काव्य 
की अपील ग्रहण करने के लिए एक काफ़ी हद तक 
साक्षारता ओर शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है | चित्र की 
मार्मिकता समझने के लिए चित्रकला के कुछ, सूच्षम एवं 
स्थूल सिद्धांत ओर तत्त्व जानने आवश्यक होते हैं । संगीत 


हे 
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की भाव-भूमि पर चढ़ने के लिए तो ताल-लय; राग- 
रागिनी ओर कुछ आंतरिक भेद-प्रभेद सभी की अपेक्षा 
रहती हे-- नृत्य में भी यही समस्या सामने आती है । 
किन्तु नाटक की स्थली पर अक्षर-ज्ञान ओर निरक्षरता 
दोनों का गंगा-जमुनी संगम होता है | इसके सम भमने, इसको 
अनुभव करने के लिए कुछ सीखने को आवश्यकता नहीं, 
कुछ जानने का बोफ नहीं उठाना पड़ता हे--स्मेदवारी' 
( 307०॥४०८४४७० ) का समय ओर आशा का जीवन 
नहीं बिताना पड़ता | उसकी अपील सीधी ( [)7९०७ ) 
होती है--अभेदमयी होती हे । 

उपयुक्त रूप में नाटक की क्षमता; शक्ति ओर प्रभाव 
के इस विस्तृत मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का अभिप्राय यह 
नहीं है कि नाटक के महत्व की महिमा गाई जावे, वरन्‌ 
मेरा अभिप्राय यह है कि हिन्दी के लेखक ओर कवि 
अपनी नाटक के प्रति उपेक्षा-मनोवृत्ति पर थोड़ा-सा 
विचार करें--वे थोड़ा समय खर्च करके सोचें कि इतनी 
चमताशील एवं भाव-प्रकाशिनी कन्ला आज विस्मृति के 
अधे कूप में पड़ी हुई हे, आज वह अपने जीवन की अंतिम 
घड़ियाँ गिन रही हे ।हम हिन्दीवाले आज्ञ हमारे साहित्य की 
सर्वागीणता पर अपना मस्तक गोरवान्वित करते हैं--- 
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किन्तु ऐसा मालूम होता है कि हम अपने अभिमान में 
बहुत-सी बातें भूलते जा रहे हैं“: नाटक उनमें एक हे । 


| हज 


हिन्दी के नाव्य-साहित्य का इतिहास बहुत छोटा है ; 
क्योंकि नाटक का रचना-क्षेत्र हमारे साहित्य में एक 
परिमित सीमा में ही झ्िथित' है । जिस माँति मारतेंदु ने 
सबसे प्रथम हिन्दी-साहित्य में नवीन-नवीन अशभिव्यक्तियाँ 
का सूत्रपात किया; हिन्दी में' नवीन-नवीज़ प्रकाश- 
धाराओं को जन्म दिया; उसी भाँति उन्होंने हिन्दी-नाटक 
की भी उत्पत्ति की | भारतेंदुं हमारे साहित्य के सोलह 
कल्ञा-सम्पन्न 'इन्दु हैं। आज जो भी हमारे साहित्य में 
हम अकुरित, पलल्‍लवित एवं फरल्ित देखते हैं, बह सब 
भारतेंदु की ही वरद लेखनी की प्रसूति है। भारतेंदु से 
प्रथम हिन्दी में नाटक थे ही नहीं--हाँ, संस्कृत-नाटकों के 
अनुवाद लक्ष्मणसिह के द्वारा प्रकाशित हो चुके थे । इनमें 
से विशेष महर॒व कालिदार्सा को ही दिया. गया था | 
मोलिक नाटकों की रचना नहीं हो पाई थी | अतः हिन्दी: 
नाव्य-कल्ला का स्वरूप केसो होना चाहिए ओर क्या होना 
चाहिए आदि समस्याएँ न तो उठी थीं और न उन पर 
विचार ही हो पाया था । भारतेंदु ने इस स्वरूप पर, इस 
समस्‍या पर अपना विचार केन्द्रित किया । अनुवाद उन्होंने 
छ्प८ 
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५. ५ 


भी किये ओर वास्तव में वे बड़े सफल अनुवाद हैं; किन्तु 
उनका सबसे बड़ा महत्त्व इस बात में है कि उन्होंने वे 
अनुवाद उसी ढाँचे में किये; जिसमें कि भावी हिन्दी-नाटकों 
की रचना होनी चाहिए | सबसे पहले उन्होंने संस्कृत, 
बैंगला ओर पाश्चात्य नाव्य-कन्ना के सिद्धांतों पर मनन 
किया आ।र तीनो से ऐसे-ऐसे तत्व निकाल लिये, जो हिन्दी 
के नाटकों की शल्नली आर भावना के अनुरूप पड़--- 
इन तीनों का संश्लेषण करके भारतेंदु बाबू ने हिन्द 
की नाव्य-कला का स्वरूप निर्धारित कर दिया । इसी 
स्वरूप में उन्होंने स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करते हुए 
नाटकों के अनुवाद किये ओर स्वतंत्र मोलिक नाटकों की 
भी रचना की । भारतेंदु बाबू के नाटकों की भाव-भूमि 
प्रभिन्नामयी हैं ( 576०४९१ ६0 ए०प५ अआं१65 ०07 
]66 थ्ााते ४776 ) तथा समय ओर जीवन के विस्तृत 
क्षेत्रों ओर पहल्लुओं तक प्रसरित हे | देश-भक्ति, सामाजिक 
अवस्था, राजनेतिक परिस्थितियाँ आदि सभी समकालीन 
समस्याओं पर उनके नाटक दृष्ट्रि-विक्षेप करते हैं । तत्का- 
लीन बैंगला-नाटकों तथा पाश्चात्य नाटकों या अपने ही 
यहाँ के संस्क्ृत-नाटकों की भाँति, हृदय-पक्त की गंभीर 
आलोचना, मनोवेज्ञानिक विश्लेषण भारतेंदु के नादकों में 
४6 
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विकक 


नहीं हैं; किन्तु इस प्रकार के अभाव की ओर दष्टिपात 
करने से प्रथम हमको यह भी देख लेना चाहिए कि भारतंदु 
की नाटक-रचना हिन्दी की प्रथम नाटक-रचना है.; आर 
'ऐसी रचना है, जिसकी कल्ला का सूत्रपात भी उसके साथ- 
साथ चलता है । दूसरे भारतंदु के नाटक, नाटका के स्वरूप: 
निदशन के निमित्त ही लिखे गये हैं; ओर साथ ही ,साथ॑ 
इनका उद्देश यह भी है कि जनता में नाठकों के प्राते रूचि 
बेढ़े तथा लेखकों का ध्यान इस कल्ला को ओर आक्ृष्ट हो 

भांरतेंदु के पश्चात्‌ नाटक के साहित्य में कुछ दिलों 
तक कोई उल्लेखनीय रचना प्रसूत नहीं हुई | लाला. सीताराम 
ने शेक्सपियर तथा कालिदास के नाटकों के अनुवाद, छप- 
वॉींये, जिनमें नाव्य ओर नाटक की -आत्मा का कोई विशेष 
सफल अवतरण नहीं होने पाया ,।. किन्तु (प्रसाद ,की 
तूलिका से नाव्यात्मक अभिव्यक्ति के सृजन होने के. साथ 
ही हिन्दी-नाटक-साहित्य में एक नर्वान जाग्रति उपस्थित 
हों गई । हिन्दी के नाटक-साहित्य में प्रारंभ से लेकर झँत 
तक यदि कोई नाटक की. प्रतिभा -प्रगूढ़ दृष्टिगत होती है, 
तो वह प्रसादली की भावात्मक लेखनी में । मौलिक 
रूप में ओर प्रभूत प्रतिभा के दृष्टिकोश से भी जयशंकर- 
प्रसाद ही हिन्दी के एकमातन्न सफल एवं साहित्यिक, नाहक- 
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कार हैं । प्रसादजी के त्ाटकों की रंगभूमि भारत 

अतीत की प्रतिच्छाया है । प्रसादजी भूलतः करुणा 
चित्रकार हैं ; ओर भावरूप में ऐसे चित्रकार हैं, जो अपने 
वरतमान की गति में; परिस्थिति, में एवं स्थिति में ब्रहुत 
कम. परिज्ञान रखते हैं, अत्थल्प मनोरंजन रखते हैं" । उनकी 
करुणा प्रशांत, दिव्य एवं आदर-उद्रेकशी करुणा है, जो 
वर्तमान के अनिश्चित एवं आवतंन-परिवत॑न के प्रयोगों में 
विश्वखल प्रांत में नहीं प्राप्त हों सकती | सागर के ऊपंरी दृष्ट्र 
धरातल पर जो विचलन, जो प्रगति, जो चापल्यययी परिस्थिति ' 
रहती है वही समय के वर्तमान की हुआ करती है--अतीत 
अतल की अचल एवं गंभीर तह है; जो प्रध्ुुप्त प्रचेतना की 
प्रशांति से आबद्ध रहती है | प्रशादजी की साधना इसी. 


७. 


अतलस्पर्शी करुणा पर केन्द्रित हे--इसीलिए उनके नाटकों. 
की कमभूमि भारत को अतीत की गोद में प्रस्थित हे । 
बोद्ध-इतिहास का जितना मार्मिक चित्रण प्रसादजी के 
नाटकों में हो पाया है उतना भारत की किसी भी भाषा 
के साहित्य में प्राप्त नहीं हे । वे हमारे अतीत के भग्नावशेष 
में प्रसुप्त गौरव, महत्त्व ओर ममत्व के पुजारी ( ?ल्‍65६ ) 
प्राफिटः ( 7079॥० ) हैं । 
नाटक का मुख्य उद्देश रंगर्मंच पर आरूदढ़ रहता 


धर 


के 
के 
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जो अभिनय की देह में आसीन हो सके वही सफल एवं 
सजीव नाटक है | वास्तव में अभिनय ही नाटक का मूल 
ध्येय एवं मूल आत्मा है । यह कहना तो एक अविचार 
एवं अत्याचार ही होगा कि प्रसादजी के नाटक मंच 
पर नहीं खेले जा सकते । क्योंकि जहाँ तक मैं सोचता 
ओर सममता हूँ, वहाँ तक तो मुझे पूरा विश्वास 
है कि कुछ थोड़ा-सा परिवतन कर देने से प्रसाद जी के 
नाटक रंगमंच पर अभितय किये जा सकते हैं | हों, उतनी 
आ्रासानी से नहीं, जितनी से कि एक नाटक किया जाता 
चाहिए । एक तो उनकी भाषा काव्य एवं कल्पना के किष्ट 
एवं दुरूह जाल में इतनी जकड़ी रहती है कि साधारण 
जनता तो कया कुछ असाधारण जनता भी डदओआनांत 
होकर सिर खुजलाने लगती है | दूसरे उसी अतीत के 
अनुरूप आऋंगार ओर अभिनय-सामग्री एकत्रित करने ओर 
वही वातावरण उपस्थित करने सें काफ़ी घन की आवश्य- 
कता ह---फिर यह काम किसी प्राचीन इतिहास के प्रकांड 
पंडित से हीं सम्पन्न हों सकता है--तत्कालीन वेशभूषा, 
रीति-रिवाज, आचार-आचरण, सामाजिक ओर राजननेतिक 
परिस्थितियां आदि का सानुरूप ( 758८४ ) चित्रण करने 
में एक बड़े भारी मस्तिष्क की आवश्यकता है । फिर 
भर 
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हि 


भारतीय जनता भी अपने प्राचीन इतिहास से उतनी सम्बद्ध 


जप, ८ 


( (०77०८:८०१ ) नहीं है जितनी कि अन्य देशों की ओर 


३५ - |] ५ 


विशेषकर पाश्चात्य देशों की जनता अपने निज के 


| 0१ 


अतीत से है । आय-संस्क्राते की विहार-भूमि पर, अन्य 
संस्कृतियाँ के आगमन से; एक नवीन भाव-धारा दी चल्न 


45 के पक ८ #५्‌ कट ९ ैआच ० अरे 
पड़ी है, जो हमे अपने प्राचीन से बड़ी दूर ले भागी हैं । 


९ 


इन सभी विचारों ( (07 १९००४४४075 ) से प्रसाद जी 
के नाटक अभिनीत नहीं हों सकते--वे एक आरय-एस्काति 
के प्रकांड पंडित की अपेतक्ता अ्रनुभव करते हैं । पंडित 
लच्दमीनारायण मिश्र ने इधर दो-तीन नाटक लिखे हैं; जो 
रंगमंच पर भी खेले जा चुके हैं । वास्तव में मिश्रजी 
के नाटक अभिनय की सजीव भूमि के पल्लवित वृत्त हैँ | 
दूसरे वे हिन्दी के सामने नाटक के स्वरूप का नमूना भी 
प्रस्तुत करते हैं----इसी रूपरेखा पर भारतीय नाटक -बड़ी 


७३ 


सफलता से चल सकते हैं | इस कला में मिश्रजञी संसार 


0४० 


के सर्वश्रेष्ठ नाटककार इब्सन' ( [9550 ) से प्रभावित 
( 70»/97०० ) मालूम होते हैं 

जिस प्रकार कथा-साहित्य में उपन्यास के ऊपर कहानी 
का एकाधिकार होता जा रहा है; उसी प्रकार नाटक की 


आत्मा भी एकॉकी नाटक के एकाकी दायरे में संकुचित 
भरे 


नीर-च्तीर ] 


होने लगी है | कहानी ओर एकाॉकी नाटक की यह प्रधा- 
नता हमारे वर्तमान जीवन की अत्यधिक (09७7०४० ७०००) 
संघर्षमयी परिस्थितियाँ के फल्लस्वरूप हैं । आज का 
जीवन इतना संघर्ष-निगूढ़। इतना पदार्थभय ( ७६८४- 
४५४०८ ) हो गया है कि मानव को विश्राम के इने- 
गिने क्षण निकालना भी दूभर हो जाता है | 

आजकल विज्ञान का युग है- प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक 
कला में विज्ञान ने अपने स्वेच्छाचारपूर्ण परिवर्तन किये 
हैं । नाटक भी इससे वंचित नहीं रह सका ; और सचमुच 
में देखा जाय 'तों इसने नाटक को तो पूरा निगल ही लिया 
है | चित्रपट की उत्पत्ति विज्ञान की ही प्रसूति है | आज 
वित्रपट सभ्यता के प्रष्ठों पर एक मुख्य घटना हे--- 
अतः उसका संक्षिप्त विवेचन यहाँ आवश्यक प्रतीत 
होता है | 

हिन्दी-चित्रपट 


हिन्दी-चित्रपट ही क्‍या समष्टि रूप से सभी भारतीय 

भाषाओं के चित्रपट की जन्म-कथा अभी. प्रारंभ होती है । 

द्स-पन्द्रह वषो का उनका जीवन ओर व्यापकता के क्षेत्र 

में इतनी तीत्र एवं प्रसारिणी प्रगति वास्तव में एक आश्चर्य 
४४ 
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आर चिन्तन का विंषय हों गया है | विज्ञान द्वारा प्रचलित 
सभ्यता के अंगों में चित्रपट सत्रसे उल्लेखनीय एवं महत्त्व 
पूर्ण अंग है । रेल, तार तथा अन्य वैज्ञानिक चमत्कारों 
के साथ चित्रंपट भी भारतवर्ष में शाया और अब जनता 
के जीवन की देनिक वस्तु हो गया हैं । 

- बंगला एवं मराठी चित्रपर्टों में कलात्मक विकास की. 
सुन्दर परिचय पायी जाता' हे; किन्तु बड़े ह५षे का विषय है 
कि हिन्दी-चित्रपट कली तथा संख्या दोनों में काफ़ी आगे 
बढ़े प्रतीत होते हैं । यह वास्तव में हिन्दी के सुन्दर भविष्य 
का परिचायक .है | हिन्दी-चित्रपट की यह प्रगति राष्ट्रीय, 
जीवन में अनेक लाभप्रद काम कर सकती है । हिन्दी- 
प्रचार तथा हिन्दी-संस्कार पर्याप्त रूप से अहिन्दी-प्रान्तों में 
अपना अस्तित्व स्थापित कर सकते हूं । 

प्रत्येक चित्रपट में---चाहे वह किसी भी भाषा का हो-+-- 
कंहानी, अभिनय, संगीत, भाषा और उद्देश्य मुख्य अंग 
होते हैं । वास्तव में कहानी, अभिनय, संगीत और 'भाषा 
ही किसी चित्रपट के सजीव अंग हैँ-- इनके साथ फ़ोटो- 
ग्राफ़ी, नाद-उललेख एवं अणी-क्रम- भी आ. जाते हैं ; किन्तु 
इन सब पर एक शासक है, जो उद्देश्य के रूप में; प्रत्येक 
चित्रपट में: अपना एकाघिकार अथवा सर्वाधिकार प्रदर्शित 

घ््ध्‌ 
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करता प्रतीत होता है । इस उद्देश्य के ही संकेत पर कहद्दानी, 
अभिनय आदि नृत्य किया करते हैं । 

हिन्दी-चित्रपट की कहानी अनेक प्रकार की होती हे 
ओर वास्तव में नब्बे प्रतिशत कहानियाँ तो हिन्दी-कहानी- 
कल्ला का उपहास करनेवाली ही होती हैं । इन कहानियों 
की घटनाएँ तथा कथोपकथन कभी-कभी तो इतने अस्वा- 


हर 


भाविक तथा उपहासास्पद होते ६ कि किसी भी साधारण 
बुद्धि रखनेवाले व्यक्ति को भी उनके देखने ओर सुनने 
से लका आ सकती है। इसका कारण है चित्रपट के 
स॑चालकों और दिग्दर्कों की अभिज्ञता ओर हिन्दी के 
प्रति उनकी उपेक्षापूर्ण मनोवृत्ति | हिन्दी-साहित्य क्या हे: 
उसका भांडार कितने अमूल्य मोतियों से परिपूर्ण है: 
इसका कभी वें स्वप्न में भी भूलकर विचार नहीं कर पाये 
हैं। ये कद्दानी-लेखक एक तो कहानी-कला के मूल सिद्धार्तों 
से अनभिज्ञ होते हैं और यदि कोई कुछ निपुण भी हो तो 
उनकी कहानी की आत्मा संचालकों की अज्ञान-बुद्धि पर 
बलिदान कर दी जाती है। प्रेमचन्दजी ने अजन्ता-फ़िल्म मेँ 
कहानी प्रस्तुत की ओर सचमुच उनकी आत्मा रो पड़ी होगी 
जब 'सेवासदन -जैसे उच्चकोंटि के उपन्यास का चित्र-पट 
बाज़ारे-हुस्न' के नाम से जनता के सामने आया | सुदर्शनजी 
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की अनेक कहानियों का इसी प्रकार दुरुपयोग हुआ | 
इसमें दोष किसका है ! संचालक ओर दिरद्शक की 
मूर्खता तो उपहासपूर्ण है ही; किन्तु जनता की मनोदृत्ति 
भी लज्ञा-जनक है । जब तक जनता अपने अपमान का, 
अपनी भाषा के अपमान का; अपनी संस्कृति के अपमान 
का विचार न करेगी ओर खुले शब्दों में ऐसे चित्र-पटों 
का बहिष्कार न कर देंगी; तब तक क्‍या गरज़् पड़ी है 
संचालकों को कि वे अपना दृष्टिकोण बदल | यह जनता 
की मनोवृत्ति का दोष है | किन्तु जनता की मनोवृत्ति 
बनानेवाले जनता के कवि, जनता के लेखक ओर जनता 
के साहित्य ओर संस्कृति के कणंघार ही तो होते 
अतः भूलरूप में कर्त्तव्य पुकारता है हिन्दी-भाषा के 
रचनात्मक क्षेत्र में कार्य करनेवालों को; हिन्दी 


| न 


आाचाया को तथा हिन्दी हिन्दू ओर हिन्द के ज़र 


कि 


सम्मान का विचार रखनेवालों को कि वे ऐंस फ़िल्मों की 

देखनेवाली जनता के विश्वृंखल एवं अशिष्ट मस्तिष्क 

सम्मुख आदर्श कहानी, आदर्श र्द्धांत प्रस्तुत करें और 

उनकी इस अभद्र प्रवृत्ति कों नागरिकता का स्वरूप दें । 

हिन्दी में एच० जी० बेल्स हैं, बर्नार्ड शॉ हैं, गॉल्सवर्दी हैं 

पर वे सब चेतनाशून्य हैं, निर्जीव हैं: क्‍योंकि वे जनता 
घर 


रे 3 


> 
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को अपने करलला-केन्द्र के प्रकाश-बिन्दु पर आकृष्ट नहीं 
कर पाये | द 
कहानी के पश्चात्‌ दूसरी समस्या आती ह भाषा की। 
वित्रपट जनता के मनोरंजन को अपने सामने रखता हैं“: 
आर यही उसका भूल उद्देश्य ह। अत: स्वभावत: ही भाषा 


&% ३२फ 


ऐसी होनी चाहिए कि उसकों सभी श्रेणी के मनुष्य समझा 


8] | आ &"% 


सके ; किन्तु इस विषय में भी हिन्दी“चित्रपट दोषी हें । 
भाषा में फ़ारसी के तत्पम शब्दों ओर संल्कृत के तत्सम 


शब्दों, दोनों का सामंजस्य रूप में ऐसा मिश्रण रहता है 
कि पूरे वाक्य को पूरी तरह से न तो उदूं ज्ञाननेवाले ही 


## ये (५ 


समझ पाते हैँ और न हिन्दी जाननेवालें ही । किन्तु 
इसमें भी कुछ ते। जनता का दोष हैं; कुछ संवाद-लेखको 
का आर काफ़ी रूप से सचालकां का | दूसरे, अमिनेता आर' 


श | 4 आशिक / 


भिनेन्रियां का संयुक्त शब्दों का उच्चारण इतना अशुद्ध 


|. 


ता है कि कानों पर भारी आधात-सा पड़ता है। ये' 
अभिनता ओर अमिनेत्रियाँ या तो पूर्णतया निरक्षर-से 


ते हैं या कुछ उदूं जाननेवाले ; किन्तु जनता को आकृष्ट 
करने का तत्त्व इनमें काफ़ोा रहता हैँ; इसीलिए संचालक 
इनको अपना कम्पनियों में रखने को लालायित रहते हैं | 
इस चित्रपट के प्रारंभ से नाटकों का तो प्राणांत हों हां 
फ््थ 
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चुका; अब संगीत का भी मरण निकट है। विशुद्ध भारतीय 
संगीत पर विदेशी ( 0/०0०७६०७ ) बंध लंगांकर कला की 
विमुक्त आत्मा के स्वच्छंद विवरण को काराणह-बद्ध कर 
दिया गया है । दूसरे, विशुद्ध' राग-रागिनियों -में अंग्रेज़ी के 
ध्वनि और नाद, ( ''णा०४ ) फ़ारसी गर्जलों और: 
क्रौवालियों के स्त्र-पात मिश्रित करके भारतीय संस्कृति- 
के आत्मगीत को कुचल दिया गंयां है। जनता इसको 
चाहती है, ओर धार्मिक एवं नेतिक सूत्रों की भाँति अपने 
जीवन के सुख-दुखमय क्षा्णों में गुनगुनाया करती है। 
किन्तु संगीत-कला का यह सर्वनाश होते देखकर भी 
हिन्दी-संस्कृत के हिमायती तथा संगीत-कला के उपासक 
प्रशांत हैं । पता नहीं, यह उदासीनता संगीत-कल्ा को पतन 
की किस सीमा पर ले जाकर छोड़ेगी । 

अभिनय हृदय की भावनाओं एवं मानसिक विचारों 
को साकार करने की क्रिया हे | हिन्दी-चित्रपटों में अधिकांश 
अभिनेता ओर अभिनोेत्रियाँ अशिक्षित एवं अनभिज्ञ हैं 
कि भावनाएँ क्‍या वस्तु हैं ! अत: सफल अभिनय की 
आशा करना तो एक स्वप्न ही है, एक विडंबना हे । 

इन दोषों की हिमालय-जेसी श्रेणियों के साथ-साथ 
कुछ गुण के शिखर भी यत्र-तत्र उत्थित हुए दीख पड़ते 
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हैं, ओर विशेषतः भविष्य के गर्भ में तो एक बढ़े विकासमय 
आलोक की प्रोज्ज्वल राशि जगमगाती दृष्ठिगत होती है । 
हिन्दी के रचनाकारों का सहयोंग तथा जनता में परिष्क्ृत 
भावनाओं की सृष्टि भारतीय चित्रपट को; इसमें कोई 
संदेह नहीं हे कि, एक प्रकाशमयी दिशा की ओर अग्रसर 
कर सकती है--आवश्यकता हे प्रतिक्रिया की--प्रत्यावतंन 
की तथा हिन्दीवालों के विचारशील प्रयत्नों की । 
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कविता मनुष्य के भावात्मक जीवन की अमभिव्यक्षि 
है; भाव की ही प्रधानता ओर एकात्मकता कविता की 
भूल सम्पत्ति है । इसका यह मतलब नहीं कि कविता मेँ 
भाव की सूच्मता के सित्रा चिन्तन एवं मनन होता ही 
नहीं । ये सभी होते हैं, लेकिन एक खास सौमा तक | 
कहानी भी एक प्रकार से कबिता ही है; और जहाँ तक 
उसकी रूपरेखा में भावना का कुछ भी अंश है, वहाँ तक 
तो उसे कविता कहना कोई आपत्तिज्ननक बात नहीं हो 
सकती । कहानी में हृदय की भावन। की शअ्रपेत्षा मस्तिष्क 
की चिन्तना अधिक होती हे---कविता की कल्पना की 
अपेच्ता कहानी में देनिक जीवन की सत्यता ही अधिक 
सजीव दिखाई देती हे । अतः: दोनों प्रकार की अभिव्यक्तियों 
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में कोई विशेष अंतर नहीं--दोनां ही अपने-अपने रूप 
में, मानव-जीवन की परिपूर्णता में, सहायता देती हैं । 
भावना ही जीवन नहीं है, कल्पना ही अस्तित्व नहीं है ; 
ओर उधर दूसरी ओर चितन ही जीवन नहीं है, कठोर 
सत्य ही सत्ता नहीं है। सम्पूर्ण रूप में भाषना तथा 
चिन्तन का संयोजन, कल्पना तथा सत्य का संश्लेषण--- 
जीवन के सज्ञजीव मूल हैं ओर इन दों अलग-अलग 
संयोजित तत्ततों का नाम ही मानव-जीवन है | 

अभिव्यक्ति ही मानवपन है; ओर खासकर भाषा के 
रथ पर चलती व्यंजना तो मनुष्य एवं पशु के अंतर की 
विभेद-रेखा है । बिना अभिव्याक्ते की शक्ति के मनुष्य पशु 
है, ओर बिना भावमूकता के पशु मलुष्य हैे--यही मलुष्य- 
पशु का एक स्वाभाविक भेद हैं । मतलब यह नहीं कि 
पद्यु अपने भावों को कभी व्यक्त नहीं करता, या अमि- 
व्याक्ति की शक्ति उसमें भूलत: कुछ भी नहीं हे; किन्तु 
कहने का मुख्य भाव यह हे “कि प्राणी अपनी शक्कि की 
समतौलता में. सबकी शक्तियों. को तोलता है--अपने 
स्वाभाविक गुणों की -मित्ति पर अन्य प्राणियों के गुणों 
के होने तथा न होने का अनुमान ल्ञगा लेता है अथवा 
ऐसा ही कोई प्रक्. कथन ( एकतांक )' पारस कर 

हरे 
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देता है । क्योंकि अपने प्रति की अहस्मन्यता एवं अहंकार 
उसकी एक स्वाभाविक-सी आदत हो गई हे । 

हा, तो स्वभाव से ही मानव अपने को व्यक्त करना 
चाहता है | वह अपने आसपास जो भी कुछ देखता हे; 
उस पर जो कुछ भी उसका दिमाग काम करता है तथा 
उससे जो भी उसकी भावनाओं में प्रगाति आती है; 
मनुष्य चाहता दे कि वह सबका सब किसी से कहा 
जाय---सारा विचार, भावना तथा कल्पना से भरा घट 
किसी के सामने एडेल दिया जाय । इसी को अ्रभिव्यक्ति 
की संज्ञा दी गई है| कहानी ऐसी ही कितनी असंख्य 


| ॥२ पिन ॥ ही. लि 


भिर्व्यक्तेयों में से एक अभिव्यक्ति हे--याँ तो जो भी 
कुछ मनुष्य कहता हैं, वह सभी अभिव्यक्ति के नाम से 
पुकारा जा सकता है ; किन्तु मनुष्य की किसी भी चीज़ 
को सीमाबद्ध करने की एक अच्छी एवं बुरी प्रवृत्ति हो 
गई है | अतः उसने सारी अभिव्यक्तियों को कहानी न 
मानकर एक ख़ास. प्रकार की अ्रभिव्यक्ति का ही कहानी 
नामकरण किया है 
. हमारा भौतिक जीवन, ओर मोटे रूप से हमारा पार्थिव 
अस्तित्व, केवल घटनावलियाँ का ही एक क्रमबद्ध इतिहास 
हे---जन्म से जीवन की राह प्रारंभ होती है ओर सृत्यु 


रे 
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के छोर पर जाकर रुक जाती है | जन्म-सत्यु के बीच 
का यह एक लम्बा रास्ता ही हमारा जीवन है । प्राणी 
इस रास्ते में यात्रा करने के लिए इस प्रथिवी पर आता 
है । वह चलता है ओर अपने पथ के दोनों ओर अनेक 
दृश्य देखता है--बीच में अनेक घटनाओं से गुज़रता है | 


|» 


ये घटना बिना किसी क्रम के, तारतम्य के, बेंतरतीब 


रे ए 


आती हैं, ओर वास्तव में अपने अकेले रूप में कोई 
परिपूर्ण आशय नहीं देती, कोई ख़ास मीनिग' नहीं 
ध्वनित करतीं, एक ख़ास निश्चित नतीजा नहीं निकालतीं । 
अब ये घटनाएँ इस प्रकार आबद्ध करके एवं चुनकर 
रक्‍खी जाती हैं कि उनसे एक परिणाम-विशष निकले 
अथवा उनका सम्बद्ध क्रम किसी निश्चित सीमा पर पहुँचे 
तो अभिप्राय रूप में एक पूर्ण इकाई बन जाती हैं---एक 
पूरा चित्र-सा सामने आ जाता है--ऐसा चित्र, जिसमें 
पहली रेखा से लेकर अंतिम रेखा तक सारी रेखाएँ एक 
ही सम्पूर्ण भाव को दृर्शावे, एक ही सम्प्रति विचार 
( [77765४07 ) दे ऐसे चित्र को ही कहानी कहते हैं । 

इस प्रकार यदि कहानी एक ही 70०» ( विचार ) या 
एक ही भाव ( ॥777०5अं०॥7 ) की अभिव्यक्ति का नाम 
है, तों उपन्यास अनेक ]0०8 और अनेक भावों की एक 
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सम्पूर्ण अभिव्यक्ति है | अर्थात्‌ याँ कहना चाहिए कि वह 
एक भाव-संग्रह की कहानी है, जिसमें कहानी की भाँति को 
निश्चित परिणाम होता है । जिस भाँति कहानी बि 
ख़ास दिशा की ओर, किसी खास प्राप्ति के लिए किर्स 
भावना-विशेष को मूल में लेकर चलती है, उपन्यास भी 
उसी भाँति एक निश्चित दिशा, एक निश्चित प्राप्ति तथा 
एक निश्चित भावना को लेकर चल्नता है| दोनों में चलने 
की हाष्टे से कोई विशेष अतर नहीं; और दोनों का पथ 
भी एक ही ६--जीवन के ही पथ पर दोनों चलते हैं । 
स्पष्ट रूप से दोनों का साम्य या असाम्प, दोनों का 
सम्बन्ध या विच्छेंद इसी भाँति है, जिस भाँति एक लहर 
ओर एक नदी का होता है | लहर में नदी है ओर नदी 
में लहर है | नदी सागर की ओर बहती हे, लहर भी 
सागर की ओर बहती है--दोनों का एक पथ है, एक 


ध्येय है, एक गति है | लहर अपने में पूर्ण है, अपने में 


अपनी है ; नदी भी अपने में पूर्ण है, अपने में अपनी 

हे--दोनें। अलग-अहयग हैं; ओर दोनों एक हैं। यही 

हाल कहानी ओर उपन्यास का है। दोनों अपनी-अपनी 

विभिन्न सत्ता में पूर्ण हैं, अपनी-अपनी अवस्था में, गति 
ः 


में स्वच्छेद हैं। कहानी में यदि प्रानव-जीवन की एक 


दे ५ 


>न्प < हि 
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फलक है, एक ही दृष्टि-बिन्दु का स्नेप' ( 57०9 ) है ; 
तो उपन्यास में मानव-जीवन की एक सम्पूर्ण तसवीर, एक 
सम्पूर्ण प्रकाश-रेखा-मानों कहानी जाविन के चन्द्रमा की 
एक किरण हो ओर उपन्यास जीवन-चन्द्र की सम्पूर्ण 
किरणों का एक किरण-जाल---एक किरण में चन्द्रमा हे 
ओर सम्पूर्ण किरण-जाल में भी चन्द्रमा है---जीवन का 
चन्द्रमा दोनों में है । अत: हम देखते हैं कि कहानी ओर 
उपन्यास में केवल विस्तार का ही अन्तर नहीं, वरन्‌ मूल 
सत्त्व का भी विशेष अंतर है | एक जीवन का पूर्ण चित्र 
है ; दूसरी जीवन की केवल एक अवस्था की एकात्म 
तसवीर | किन्तु भूलकर भी दोनों का विहार-स्थल जीवन 
से परे नहीं है; जीवन की भूमि पर ही दोनों का विकास 
है तथा जीवन की भूमि पर ही दोनों का विनाश भी । 
दोनों जीवन की ही वस्तुएँ हैँ । जीवन से अलग की तटस्थ 
दर्शिकाएँ ( 00]00:०५$ ) नहीं । 

आजकल कहानियों की बाढ-सी आ गई हे--किसी 
भी प्रकाशक की दूकान में; किसी भी पुस्तकालय की 
अल्मारियों में, ह्वीलर के किसी भी स्टाल' में जहाँ देखें 
वहीं कहानी ओर उपन्यास की भरमार है । सचमुच में 
कहानी ओर उपन्यास ही आजकल की दुनिया का प्रधान 


् 
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साहित्यांग हो गया है ; आर साहित्य। की बात जाने 
दीजिए, हमारे हिन्दी-साहित्य में ही देखिए, तो स्पष्ट है 


आप ५ थ 9] 4 आन 


कि कहानी ओर उपन्यास की जितनी अधिकता हे, उतनी 


[00] ९ ५ ७ | 


केसी भी अन्य साहित्यांग की नहीं | आधुनिक हिन्दी- 


[0० 


साहित्य का युग गद्यकाल कहलाता है; किन्तु याद इसे 
हम कथाकाल' कहें तों कोई अत्युक्ति नहीं हो सकती। 
क्योकि वर्तमान हिन्दी-साहित्य में कथा-गद्य के अतिरिक्त 
ओर है ही कया ? हिन्दी की किसी भी पत्रिका के प्रष्ठ 
उल्नटिए, जितनी ज़्यादा तादाद में कहानियां मिलेंगी, उतनी 
ज़्यादा तादाद में गद्य-ब्यंजना की अन्य सामग्री नहीं । इसका 
रहस्य कया है ! अचानक यह असीम बाढ़ केसी ? ओर 
क्यो इस युग में ही यह बाढ़ इतनी व्यापक है, अन्य युगों 


में क्‍यों नहीं थी ? आदि प्रश्न स्वभावत: हमारे सामने 


जे 


आते हैं । ओर, इनको टाल्कर जाना भी ठीक नहीं प्रतीत 
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होता, क्‍योंकि बिना इन प्रश्नों पर विचार किये तथा 
इनका उत्तर सोचे दिन्‍्दी के कहानी-साहित्य की आलोचना 
अधूरी ही रह जायगी । इन प्रश्नों के अन्दर ही तो 
कहानी का रहस्य छिपा है; इनको इसी प्रकार छोड़कर 


| 4 कलर 


निकल जाना आत्मा के प्रति तो अन्याय है ही, किन्तु 


हे. 


आलोचना के सांगस्वरूप पर भी कुठाराघात करना हे। 


बक.। 
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है, उतनी साहित्य के किसी ओर अंग में नहीं । अब प्रश्न 
यह हों सकता है कि क्‍या मनोरंजन ही साहित्य का 
मुख्य ध्येय है ? उत्तर में कहा जा सकता है कि नहीं ; 
ओर वास्तव में कहानी का भूल उद्देश्य भी मनोरंजन 
नहीं । मनोरंजन से मेरा मतलब संतोष की ऐसी सास से 
है, जो जीवन के संघर्षावत सत्य को आवरण से हटाकर 


२2 


हमारे नवीन उत्साह एवं नवीन स्फूर्ति के लिए हमारे 
सामने लावे--हमारे जीवन के दर्शन के अमृत-बट कों 
उैडेलकर क्लांत शरीर की नस-नस में सींच दें । यही 
मनोरंजन साहित्य का मनोरंजन हे--ताश के खेल का 
या ब्रिज की बाजी का उथल्ला ५ [४६९ $80880॥407 ) 
या खोखला संतोष नहीं ! मेरे विचार में यह खोखला 
मनोरंजन कहानी का उद्देश्य नहीं, वरन्‌ में कामना करता 
हैँ कि कहानी अथवा उपन्यास में वस्तुतः मनोरंजन की 
बह अनुभूति रहे, जिसकी रग-रंग में जीवन का दर्शन 
झअबाध गति से बहता हों ; जिसकी लहर-लहर में सत्य 
की वह भावना हों; जो हमें प्रकाश के एक पुनीत प्रवेग में 
डुबो दे । अस्तु | इसी मनोरंजक तत्त्व को सरलता एवं 
अधिकता के कारण कहानी ओर उपन्यास हमारे आस- 
पास इतनी आधिक संख्या में हैं। आधुनिक युग विज्ञान 
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का युग है | विज्ञान के विकास ने हमारे जीवन में यथाथ 
का वह ठोंस तत्त्व मिश्चित कर दिया है; जो आवश्यकता 
से आधिक हमारे देनिक सवा भी-कभी हो बाधा 
डालने लगता है | यथाथ के इस राक्तदिन के संसर्ग से 
हमारा जीवन भी भावना की सूचछ्म एवं कोमल भूमि से 
हटकर तकना ( (८४७०॥ ) की स्थूल भूमि पर आ गया 
है । संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि हमारा जीवन 
7०८४८ (पोयेटिक ) की अपेक्षा अधिक 72/0527८ ( प्रोज्ञेक ) 
हो गया है | अतः यह स्वाभाविक है कि भावनामूलक 
साहित्य की अपेक्षा इस युग में तर्कनामूलक साहित्य 
को ही प्रधानता भिले | वर्तमान युग में कहानी और 
उपन्यास के साहित्य की बहुलता का एक प्रधान कारण 
यह भी है ; किन्तु सबसे बड़ा कारण है कहानी एवं 
उपन्यास की आकषक कला (.8६६80४८ ४८९०7 घप०) । 
कहानी एवं उपन्यास की टेक्तीक' इतनी अधिक परिपूर्ण 
एवं सफल व्यंजक हो गई है कि अन्य साहित्यांग वहाँ 
तक नहीं पहच सके । 

वतमान काल में कहानियों ओर उपन्यासों की इस 


हे 


ध्याधिकता से यह भ्रम न होना चाहिए कि कहानी ओर 


| # शा ४ 


उपन्यास इसी काल की चीज़ें हैं अथवा इसी कालह्न में 


छठ 
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इनका जन्म हुआ है या केवल हमारे साहित्य की या 
विशद्‌ रूप से हमारे ही देश की ये सम्पत्ति हैं । प्रथ्वी 
के जन्म से लेकर झाज तक सवबंदा कहानी की धारा 
अक्षुएण रही है । इसकी उत्पत्ति बताना तो सृष्टि की; या 
प्रकृति ओर पुरुष की, उत्पत्ति बताना है । सृष्टि की उत्पत्ति 
के भूल में ही कहानी का प्राण, उसकी आत्मा है । सृष्टि 
ही एक साकार-सचित्र कहानी है और साष्टि का उत्पादक 
भी कुछ ओर नहीं, सिफ़ एक रहस्यमयी कहानी है । 
अनेक लोगों की धारणा है, ओर अपनी धारणा में 
वे इतने हठी एवं दृढ़ भी हैं कि कभी-कभी तो अपने कान 
ओर आँखें भी बन्द कर लेते हैं । उनकी घारणा यह हे 
कि हिन्दी-साहित्य में कहानी या उपन्यास का पूर्णतया 
अ्रभाव हे-“कहानी ओर उपन्यास हिन्दी-साहित्य या 
भारतीय साहित्य में थे ही नहीं | वाएतव में इनका विरोध 
करना एक व्यर्थ की बात एवं अपने अमूल्य समय की 
हाने ही मालूम पड़ती है । चारों वेद, सम्पूर्ण बोद्ध-प्रंथ, 
जेन-पअंथ, पुराण, रामायण, महाभारत आदि सभी 
कहानी झोर उपन्यास के अपने-अपने रूप हैं | हाँ, शायद 
इन महानुभावों को उनमें योरपीय ढंग की शेली एवं 
मेटर ( ॥(७॥:६०० ) नहीं मिलता है; इसीलिए वे असंतुष्ट 
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के 


हैं । किन्तु भारत तो योरप नहीं है--कोई आश्चर्य की 
बात नहीं यादि वे लोग शायद यह भी कह दें कि भारत- 
वासी मनुष्य नहीं हैं, क्योंकि उनका रंग योरपीय मनुष्यों 
की तरह का नहीं है । 

कहानी ओर उपन्यास की वर्तमान रूपरेखा खड़ी बोली 
के गद्य की देन दे ; ओर पूरे संतोष के साथ पहले के 
सब प्रयत्नकारों को छोड़कर यह कहने में कोई आपत्ति 
नहीं हो सकती कि हिन्दी में आधुनिक कथा का प्रादुर्भाव 
श्रीदेवकीनंदन खत्नी के उपन्यास-लेखन से ही हुआ हे । 
उनका “चन्द्रकान्ता' उपन्यास आज भी सेकड़ों पाठकों 
को उसी प्रकार आत्म-विभोर कर देता है । प्रचार की 
दृष्टि से तो गोस्वामीजी की रामायण के पश्चात्‌ उसी 
का स्थान आता है | उनके सभी उपन्यास जासूसी, ऐयारी 
की सामग्री से परिपूर्ण हें ओर इसीलिए आमकल उनके 
ऊपर लोग 'असम्भवता का दोषारोपण भी करते हैं ; 
किन्तु यह उनकी आराति है । हम उनके आक्षेप का उत्तर 
स्व० खत्रीजी के ही शब्दों में देते हैं-- कौन-सी बात 
हो सकती है ओर कोन नहीं दो सकती, इसका विचार 
प्रत्येक पुरुष की योग्यता ओर देशकाल-पात्र से सम्बन्ध 

कै 


रखता: है । दूसरे, उनके उपन्यास-लेखन का उद्देश भी 
छब्‌ 
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कुछ ओर ही था | उस समय हिन्दी-पाठक कितने थे ? 
ओर जो थे भी; तो उनमें से कितने जानते थे कि कल्लात्मक 
उपन्यास किस चिड़िया का नाम है ? उस समय तो इस 


९ 


बात की आवश्यकता थी कि हिन्दीवालों की पढ़ने की 
ओर अभिरुचि बढ़ावे ओर हिन्दी की ओर लोगों का 
ध्यान आकृष्ट करे | यह आवश्यकता रोचकता के तत्त्व के 
समावेश से ही हो सकती हे--खत्नीजी ने इसी का 
सम्मिश्रण अपने उपन्यासों में किया | कुतूहल, मनोरंजन तथा 
बहलाव के दृष्टिकोण से तो वे बड़ी सफलता के साथ स्काट 
( 8०0/६ ) एवं ड्य मा ( /)9078$ ) के समक्ष प्रतीत होते 
हैं। ओर ड्यू मां तथा 'स्काट' को कितने सम्मान के 
साथ हमारे पाठक एवं आलोचक पढ़ते हैं ! किन्तु अपने 
घर के स्काट पर अपने आता ड्यू मा पर केसी उपेक्षा 
से हँस देते हैं ! क्योंकि वह भारताय है ना !! हाँ, तो 
“चन्द्रकान्ता' की अपील इतनी व्यापक हुई कि हिन्दू तो 
हिन्दू अपितु अनेक मुसलमानों ने भी सिफ़ चन्द्रकान्ता 
पढ़ने के लिए हिन्दी सीखी | जनता की जाग्रति के साथ- 
साथ एक ओर महत्त्वपूणा कायथ ओखन्नीजी की साहित्य- 
उपासना से हुआ--बह है उपन्यास एवं कहानी की भाषा 
का निश्चय--जिसके पथ पर हीं आजकल हमारे 
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उपन्यासकार एवं कहानी-लेखक चल रहे हैं और इसी 
राजनमाग का अवलंबन प्रेमचन्दर्शी ने भी किया है। 
भाषा-निर्णायक के स्वरूप में स्व० खन्नीजी का महत्त्व 
ओर भी बढ़ जाता है, जब कि हम महात्मा गांधी तक 
के मुह से सुनते हैं--- चन्द्रकान्ता की भाषा बड़ी आसानी 
से आदर्श राष्ट्रभाषा हो सकती है ।” 

खत्नीजी की इस जाग्रति एवं मनोरंजन के पश्चात्‌ 
मानो जेसे कथा-साहित्य का द्वार खुलन-सा गया। श्री- 
माधवप्रसाद मिश्र; गिरिजाकुमार घोष तथा श्रीकिशोरीलाल 
गोस्वामी आदि लेखकों ने अनेक मनोरंजक, शिक्षाप्रद 
एवं कुतूहलव धक कहानियाँ ओर उपन्यास लिखे । ये सब 
कृतियाँ, जो कि इन लेखकों की लेखनी से प्रसूत हुईं, 
वतमान चरित्र-चित्रण तथा ज्ीवन-दर्शन के कल्लात्मक तत्वों 
से मानो परिचित ही नहीं थीं, बरन्‌ उपदेश तथा शुभ- 
अशुभ कर्मो का परिणाम-प्रद्शन करना ही इनका मुख्य 
उद्देश हुआ करता था । हाँ, श्रीगिरिजाकुमार धोष की 
कुछ कहानियों में कला का अच्छा आभास मिलता है । 
ओर तो अधिकांश कहानियाँ एवं उपन्यास केवल घटनाओं 
के ही क्रदीन ओर अथहीन विस्तृत जाल हुआ करते 
थे । हिन्दी-साहित्य में आधुनिक प्रणाली की कहानियों 
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एवं उपन्यासों के बीम श्रीविश्वम्भरनाथ कोशिक; चतुर- 
सेन शाख्री, ज्वालादत शर्मा ओर पं० चन्द्रधर शमा 


8 ७ जय 


गुलेरी की कथा-साधना में प्राप्त होते हैं । स्व० जयर्शकर- 
प्रसादजी ने भी इसी काल में अपनी कुछ कहानियाँ 
प्रकाशित करवाई थीं । कोशिकन्नी की कहानेयों का 
संग्रह चित्रशाला' के नाम से प्रकाशित हो चुका है। 


किक, ९ 


इसमें उनकी सभी प्रकार की कहानियाँ संकलित हैं--- 
कि-तु मुझे ताई और सप्ताति -नामक कहानियाँ विशेष 
मनोरंजक एवं कल्लात्मक लगीं | था तो कोशिकज्नी की 
सभी कहानियाँ किसी ध्येय-विशेष को लक्ष्य करके चलती 
हैं; किन्तु इस उद्देश्य-निर्मांण के प्रयत्त में स्व्रभावतः कला 


की प्रकाश-रेखा भी चमक उठती है । अपनी साधना मेँ 
ते घटनाएँ एवं पात्र लेने में तो वर्तमान यथाथवादी 
संप्रदाय ( १०७॥४४४० 5०४०० ) की भौति ही साधारण- 
से-साधारण वातावरण की ही खोज्ञ करते हैं; किन्तु 
चित्रण में वे इस रियलिस्टिक मेटिरियल से पात्रा 
व्याकेत्व का विकास नहीं कर पाते, जेसा कि हम 
यथाथवादी सम्प्रदाय के लेखकों में मिलता दे । 

आल आर ् 


अआ्रीचतुरसेन शासत्रीजी की कहानियां परिमाण में 


बिक ४ 6 (का चल 


क़रोब-क्ररोब सभी लेखकों से बाज़ी मार स्ले जाती हैं, 
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से अतीत के गर्भ की चीज़ें हैं | ऐसा प्रतीत होता है कि 


४४७ 


वे बतमान से आँखें मूँंदकर रात-दिन अतीत के घुँघले से 
तहखाने में ही रहते थ | हाँ, चाहे जो हो ; किन्तु प्रसादजी 
की कहानियों का एक अपना अलग ही स्कूल है । 
विनोदर्शकरजी व्यास ओर राधिकारमणसिहजी प्रसाद- 
स्कूल के ही अनुगामी कहानी-लेखक हैं| भावना का दुष्ट 
से प्रसादुश करुणा के कल्लाकार हैँ | उनका सभी प्रकार 
की कृतियों में करुणा के तत्त्व को जो सजीव-साकारता 


मिलती है, वह उत्तकी अपना चीज़ है ओर कोई भी 


लेखक इस क्षेत्र में प्रसादजी के समीप नहीं पहुँच 
पाया है । 

कथा-साहित्य की शेली एवं आत्मा की इसी अनिश्चित 
धूमिल्नता में एक महत्त्वपूर्ण घटना हुई, जिससे हिन्दी-गद्य 
का श्रॉगन जगमगा उठा । यह घटना थी प्रेमचन्द्रजी का 
हिन्दी-साहित्य में अवतरणा । प्रेमचन्द्जी का वास्तविक नाम 
घनपतराय था । पहले वे डदू में ही कहानियाँ लिखा करते 
थे | उदू में उनका उपनाम “नवाब राय था । किन्तु हिन्दी के 
सोभाग्य से उनकी लेखनी हिन्दी की ओरे प्रब्ृत्त हुई-- 
कथा-साहित्य की सुरसरि बह चली । इस अबतरणा-काल 
से लेकर अपने असामयिक मरणु-काल तक प्रेमचन्दर्जी 


प्र 
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ने कुल मिल्लाकर चार-सों के लगभग कहानियाँ लिखीं 
ओर एक दर्जन से ज़्यादा उपन्यासों की रचना की । 
उनकी कहानियों ओर उपन्यासों का वातावरण अधि- 
कांशत: भारत के ग्रामों मं है | वें भारत का उस जनता 


[6 वकील 


की भावना एवं व्यथा के चित्रकार हैं, जो अपनी हृदय- 
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ज्वाला को; लाचार गरीबी कों ओर निःसहाय वेदना को 


[4 


कभी कह नहीं सके हैं, जिनके आलोड़ित भाव आजीवन होठों 
पर ही आकर मिट गये हैं, जिनकी निर्जीब नि:श्वा्स चिता 
की लपटों के साथ ही बाहर निकर््ी हैं ओर जिनकी बेबस 
वेदना निराश आँखों के कोने में ही सूख गई हैं 
प्रेमचन्दरजणी की लेखनी भारत के इसी मोन-भूक समाज की 
भावनाओं को लेकर कथा की लड़ियों! में बिखर पड़ी है । 
प्रेमचन्दुजी की साहित्य-साधना के काल में द्वी उत्साही 
नवयुवर्कों का एक दुल कथा-साहित्य के गगनागण मे प्रदीघ्त 
नक्षत्रों की भाँति बिखर पड़ा । सर्वश्री जेनेन्द्रकुमार, 
भगवतीचरण वर्मा, अज्ञेय', चन्द्रगुप्त विद्यालंकार और 
'पहाड़ी' इनमें प्रमुख हैं । जेनेन्द्रजी का आज हिन्दी के 
कथा-साहित्य में एक प्रमुख स्थान है । उनकी कहानियाँ 


जो 


में हृदय-ढूंढ़ की जो सूच्मता तथा 5०5००॥$6 की जो 
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प्रगल्भता मिलती है; वह उनकी अपनी विशेषता है--- 
७6 


नीर-च्षीर | 


अंतस्तल के प्रशांत एवं तरंगाकुल प्रदेश का ऐसा परिपूर्ण 
चित्रण हिन्दी में बहुत कम मिलता है । किन्तु उनमें एक 
बड़ी खटकनेवाली कमी है । वह है उनके दर्शन की सघ- 
नता और जटिलता-- उसमें भावुक-कल्पना का अभाव 
उनकी कहानियाँ एवं उपन्यासों को कला के भावात्मक 
क्षेत्र से शुष्क एवं तटस्थ कर देता है | अपनी अनुभूति 
ओर भावना में वे पाश्चात्य कथा-साहित्य के करी हैं, 
आर कला कला के लिए--सिद्धांत के सबसे प्रथम 
प्रचारकर्ता और प्रष्ठपोषक जेनेंद्रजी ही हैं | जेनेद्रजी के 
उपन्यास प्रेमचन्दजी के आदुर्शवादी उपन्यासों की प्रतिकूल 
यथाथवादी प्रतिक्रियाएँ हैं | सुनीता, परख' उनके दो 
उपन्यास विशेष उल्लेखनीय हैं--- सुनीता में ६00 पाप) 
7080-47 7८8०४०7 . ( अत्यधिक गत-महायुद्ध की 
प्रतिक्रिया ) के सजीव तत्त्व हैं । कभी-कर्भी जेनेन्द्रजी का 
अनावश्यक विस्तार-प्रेम मन को उबानेवाला हो जाता 
है । परख की भाषा बड़ी सरल एवं सजीव है, ओर 
यदि उसे उपन्यास की भाषा का आदर्श कहें तो कोई 
अत्युक्ति नहीं हो सकती ; किन्तु उनकी शैल्ली आत्म-चेतना 
से बोमिल-सी है। श्रीभमगवती बाबू जेनेंद्रजी से पूव के 
लेखक हैं । उनका चित्रलेखा उपन्यास हिन्दी की एक 
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बहुमूल्य सम्पत्ति है | वह किसी भी श्रेष्ठ पाश्चात्य 
उपन्यास के समक्ष रक्खा जा सकता है । यद्यपि उसकी 
बैक ग्राइंडः ( ७४9०८४7०णा१०े ) पाश्चात्य कथा की 
अनुभूति का परिणाम हैं; किन्तु भारतीय संस्कृति की 
आत्मा को उसमें प्रतिष्ठित करके उन्‍होंने दिखला दिया हे 
कि सोलिकता की परिभाषा क्या होती है ? इधर अभी 
उनका तीन वर्ष, नामक उपन्यास छपा है; जो यथाथवाद 
का एक प्रमुख ०7४०7 ( वाहक ) है । वर्माजी ने इसमें 
जीवन की सहजशील बाष्न प्रवृत्तियों का ही चित्रण किया 
है | उपन्यासों के सिवा वे कहानियाँ भी लिखा करते हैं । 
'इस्टालमेंट' उनकी नवीन कहानिर्यों का संग्रह हे ! वर्माजी 
की कहानियों में जीवन को विविधता ही विशेष मिलती 
है, गंभी रता नहीं । विचारों की बाढ़ संयमन से होड़ लेती है । 

नवयुवक कहानी-लेखकों में अज्लेयजी को विशेष 
सफलता मिली है | यदि उनकों हम वर्तमान कहानी- 
लेखकों में सर्वश्रेष्न कहानी-लेखक कहें; तो कोई अनुचित 
नहीं होगा | जीवन के संघर्ष की अपेक्ता हृदय का संघर्ष ही 
उनत्तकी कहानी का भूल विषय हैं | उनकी काव्यात्मक 
भावुकता अंतर की सूक्ष्म तरंग-भंगी को ओर भी साकार 
कर देती है । 
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नवयुवक पहाड़ी जी ने जितनी शीघ्रता से कहानी- 
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साहित्य में अपना नाम जमा लिया; उसे देखकर आश्चर्य 


कि + 


होता है | उनकी कहानियाँ में 39प900९00$९-८।९७१ ९४४ 
की जो आभा रहती है, वह हिन्दी में ओर कहीं नहीं 
दिखाई देती ; किन्तु पहाड़ी जी की भाषा कभी-कभी 
अस्वाभाविक रूप से प्रांतीय हो जाती है । 

फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता हे कि उनके 
उपल्यास मनोवेज्ञानिक विश्लेषण तथा सुरुचिपूर्ण स्वाभा- 
विकता एवं वास्तविकता में अपने ढंग के अनोखे हैं'। 
उनके पात्र केवज्न कल्पना के पाले पुत ने न हो ऋर दा इ-माँस- 
युक्त प्राणी हैं । वे आदर्शवाद की ओट में सहृदयता के 
संबल से कभी 'भी जीवन के जेल. संघ से दूर नहीं 
भागतें। उनके उपन्यासों को पढ़कर मालूम होता है कि 
उन्होंने मीवन के केवल प्रकाशमय पहलू का ही अनुभव 
अथवा चित्रण नहीं किया, वरन्‌ जीवन-जाल के निदारुण 
अधकार में पेठकर भी अपनी प्रतिभा का प्रकाश विकॉर्ण 
किया है । यही कारण हैँ कि उनके उपन्यासों में हम 
जीवन का राग-विरागमय स्वांगीण चित्रण पाते हैं 
वे जीवन के उल्लास से उदासान नहीं, विषाद से विचलित 
नहीं, दोनों के सुख-सामब्जस्य के अधिनाथक हैं । 


दर 
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“यथार्थवाद और आइदर्शवाद, दोनों का क्षेत्र सामाजिक 
होते हुए भी दोनों की निवासभूमि अलग-अलग हे । 
आदश्शवाद यदि विवेक-मूलक होकर अपने अभीष्ट का 
प्रतिपादन करता है, तो यथाथवाद भाव-मूलक होकर । 


३ जी 


आदर्शवाद यदि व्यक्तियों के समूह-द्वारा अग्रसर होता हे, 
तो यथाथवाद व्यक्ति विशेष के मनोभावों द्वारा; और 
व्यक्ति विशेष की हार्दिक समस्या ही सम्पूर्ण सामाजिक 
समस्या की इकाई है; यथा सिन्धु के लिए बिन्दु” । 
उपयुक्त दोनों दृष्टिकोशों का, अनुभूति की सचाई के साथ, 
रासायनिक सम्मिश्रण जोशीजी के उपन्यासों की अनुपम 
विशेषता है । उन्होंने बड़ी सुंदरता और सतकता से अप्रिय 
तथा प्रिय सत्य दोनों की आंत्मानुभूति अपिव्यक्ति की 
है, वे जीवन के एक-एक क्षण के कलाकार हैं.] उनका 
उपन्यास-साहित्य विश्व-उपन्यास-साहित्य के सामने /भी 
सम्माननीय होगा, ऐसा मेरा ' विश्वास है । जोशीजी-ऐसे 
कलाकार संसार में सदेव देर से समझे गये हैं। अस्तु, 
हमें उन्हें "हिन्दी में इस रूप में पाकर आश्चर्य नहीं । 
भारत यदि कभी भाग्य से अपने जीवन और साहित्य 
में सावधधान हो सका; तो जीवन के बीच सुप्ररता से 
साहित्य की स्थापना करनेवाले साहित्यिकों क्रा /सम्प्रान 


दरे 


नौर-च्तीर ] 


भी कर सकेगा $ सम्भवतः वह दिन शीघ्र आने- 
बाला है । 

श्रीचन्द्रगुप्त विद्यालंकार ने भी अनेक कहानियाँ लिखी 
हैं; ओर वे हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में एक बड़े अरसे से 
लिखते चलें आ रहे हैं । जेनेंद्रजी की भाँति उनकी 
कहानियाँ भी पाश्चात्य-अध्ययन से अनुभूत हुई प्रतीत 
होती हैं । उनमें व्यक्तित्व-विकास की एक ख़ास अपनी 
विशेषता हे । 

इन नवयुवकों के ही बीच दो हिन्दी के श्रेष्ठ कहानी- 
लेखक एवं उपन्यास-प्रणेता बहुत पूष से हिन्दी-साहित्य मेँ 
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प्रतिष्ठित हैं--पहले 6 श्रीछ्ुदर्शननी ओर दूसरे श्रीइला चन्द्र 
जोशी । सुदर्शनजी हिन्दी के दूसरे प्रेमचन्दजी हैं । उनकी 
कहानियाँ अनुभूति एवं भावना में बिलकुल प्रेमचन्दजी की 
ही भाँति हैं । किन्तु उनमें एक प्रवृत्ति-विशेष कुछ खटकने- 
वाली लगती हे---वह है उनकी कुछ-कुछ उपदेश देते हुए 
चलने. की प्रणाली । इस उपदेश-पद्धति से कला का स्वरूप 
गोण हो जाता है । किन्तु उनकी-सी भाव-व्यंजंक शेली 
हिन्दी की अन्यतम चीज़ ह--ऐसी अभिव्यक्ति हिन्दी 
में अभी तक तो नहीं के बराबर है। श्रीजोशीजी की 
कहानियाँ अपनी एक विशेष धारा लेकर चलती हें । उनकी' 


ष्प्छे 
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कहानियों में मनोभावों का सूक्ष्मतम तरंगाभिधात एवं 
जीवन के मूल तत्त्वों का विश्लेषण हिन्दी में अपनी एक 


आप 


अलग ही विशेषता रखता हे--ओर यदि सच पूछा जाय 


बन एवं अतस्तल के भाव-प्रतिभावों का तुमुल संघर्ष 


के कहानी-साहित्य में जाोशीजी की देन हैं। 
का यह प्रयज्ल अभिनंदुनीय है | बहुत पहले 


/ 
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विश्वमित्र तथा माधुरी में जोशीजी के घारावाहिक उपन्यास 
भी निकले थे-जिनमें सफल उपन्यास के सभी तच्त्व 


हद 


विद्यमान थे ; किन्तु उन पर अधिक विचार उनके प्रकाशन 
के बाद ही हों सकता है । 
इन कलाकारों के अतिरिक्त हिन्द 


कथा-कलाकार काफ़ी बड़ी तादाद में हैं | सर्वश्री उम्र , 
वाचस्पर्ति पाठक, भगवतीप्र ता वाजपेयी, &4> १ 


अन्य विशिष्ट 
६ ॥। 


निराला , 
क्रषभचरण जेन, अश्क, मोहनलाल नेहरू, भारतीय; 
सदगुरुशरण अवस्था, मोहनलाल महतो; श्रीनाथासह, 
श्रीराम शर्मा आदि इनमें से विशेष उल्लेखनीय हें । 
“उग्रजी हिन्दी-साहित्य में एक उल्कापात की भाँति 
आकर लोप-जेसे हो गये हैं । 8८७!४० का जैसा 
सचित्र स्वरूप उम्रजी की क्ृतियों में मिलता है, वह किसी 
भी पाश्चात्य यथाथवादी ( ]९४७४प०७॥५$४४० ) कथाकार से 
प्५्‌ 


नीर-च्तीर | 
कम नहीं । 'निरालाजी ने कहानियाँ 
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उपन्यास भी लिखे हैं | उनकी अप्सरा हिन्दी की ए 
श्रेष्ठ कथा-क्ति हे | वातावरण का अपनी विशेषता 
चित्रण निराला जी की अपनी विशेषता है । 

एक बड़े हर्ष की बात हे कि हमारे महिला-समाज ने 
भी कथा-साहित्य में एक बड़ी क्षति की पूर्ति की है । 
इधर कुछ वर्षा से हिन्दी में महिलाओं की काफ़ी ऐसी 
तादाद हो गई है; जिनकी लेखनी से हिन्दी के कथा-साहित्य 
की काफ़ी पूर्ति हुई हे | श्रीमती शिवरानीदेवी ने 
अपने पति ( प्रेमचन्दजी ) की प्रेरणा से हिन्दी में 
काफ़ी अच्छी कहानियाँ लिखीं । सुभद्राकुमारीजी चोहान 
ने इसी काल में स्त्रियों के. अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन 
करनेवाली अनेक कहानिया ल्िखीं | उन्‍्मादिनी नाम 
का उनका कहानी-संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है | श्रीमती 
तेजरानी पाठक, श्रीमती उषादेवी मित्रा, कमलादेवी चौधरी, 
होमवतीजी एवं सत्यवती मलिक आदि इस युग की 
प्रधान कहानी-लेखिकाएँ हैं । इनमें श्रीमती कमल्ादेवी 
चोधरी को स्त्री-लेखिकाओं में सर्वश्रेष्ठ कहानी-लेखिका 
कहा जा सकता हैं। 'उत्माद उनकी कहानियां का एक 
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सुरुचिपूर्ण संग्रह है । भार्वों की विरोधी दिशाओं के चित्रण 
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5। 


के 
9 हिन 
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प्ड् 


जा 


रे 
[ कहानी आर उपन्यास 


में कमलादेवीजी को सफलता उनके कलाकार को बहुत 
ऊँचा उठा देती है । उषादेवीजी दूसरी प्रसिद्ध कहानी- 
लेखिका हैं ) हाल ही में उनका पिया नामक उपन्यास 
भी छपा है | उनकी काव्यमय भाषा एक स्त्री-सुललम 
की मलता का समावेश उनकी ऋकृतिया में कर देती है । 

इन कहानी-लेखकीा एवं लेखिकाओं के अतिरिक्त हिन्दी 
में अनेक उदीयमान एवं उत्साही लेखक-लेखिकाएँ हैं--- 
जिनसे हिन्दी को बड़ी आशा हे | 

आज का युग हमारे साहित्य का स्वर्णायुग है । साहित्य 
के क़रीब-क़रोब सभी अंगों में उन्नति एवं विकास की 
आसभा बड़ी शीघ्रता से व्याप्त होती जा रही है; किन्तु 
हमारा कथा-साहैत्य जितनी द्रुत गति से अपने पथ पर 
आरूढ़ है, उतना ही हमारे भावी प्रकाश का स्तंभ भी 
समीप आता जा रहा है | हिन्दी की अनेक कहानियाँ 
एवं उपन्यास' संसार के किसी भी श्रेष्ठ कथा-साहित्य की 
सम्माननीय श्रेणी में स्थान पा सकते हैं । 

भविष्य के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता ; किन्तु 
मनुष्य का मन अनुमान का बड़ा हठीला आदी हे--- 
भविष्य के बारे में वह कुछ-न कुछ सोचा अवश्य करता 
है | हमारे वर्तमान की गति से हमें हमारे भविष्य के प्राति 


पल 


नीर-च्षीर ] 


कोई असंतोष नहीं, बल्कि उत्तगोत्तर उन्नति एवं विकास के 
ही आसार नज़र आते हैं | हाँ, एक वात । ऐसा मालूम 
होता है, ओर वर्तमान संसार की 0ए०८-०७०जछ१८१ 
समसस्‍्याएँ इस अनुमान को पुष्ठ भी करती हैं कि धीरे- 
धीरे उपन्यासों की गति प्रबंध-कावग्यों की-सी बिरली 
( (८१०८7 ) हों जायगी---ओऔर कोई आश्चर्य की बात 
नहीं कि सुदूर भविष्य में उनकी नस्ल भी लोप हो जाय । 
इस ०॥७०४० विश्व में ञआ्आाज उपन्यास पढ़ने का लोगों 
के पास समय भी तो नहीं रहा--र्सालिए कहानी की 
ओर अकर्षण बढ़ता जा रहा है| पर किसे ज्ञात है 
क्या होगा ; ओर चाहे कुछ भी हो हमें आशा है कि 
हम हिन्दीवाले कम-से-कम इस क्षेत्र में तो किसी से 
पीछे न रहेंगे--भविष्य और समय इसको चरितार्थ 
कर देगा । 


उपन्यासकार के रुप में प्रेमचन्द 
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[ यह एक वास्तविक संधर्ष प्रतीत होता हे--जेसे कि 

सचमुच इस विश्व में कुछ ऐसी चीज़ है, जिसका हमें 

अपने सम्पूर्ण व्याक्तत्व ओर हार्दिकता से परिहार करना 

आवश्यक है ; ओर सबसे पहले हमें अपनी ही आत्माओं 
का भय ओर नास्तिवाद से परिहार करना है । ] 

८४गुपा८ णां]] [0 8०॥०४८” ( विश्वास की इच्छा ) 

८6 
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नास्‍्नी पुस्तक की इन ऊपर उद्धुन की हुई पंक्तियों के पढ़ते 
ही मेरी अ्राँखों के सामने प्रेमचन्द्र का चित्र खिच गया । 
मुझे ऐसा ज्ञात हुआ, ज॑से प्रेमचन्द्‌ की वाणी ही 
५७५१]]७४ 79775 की लेखनी में बोल रही हं 

'सेबा-सदन' से लेकर गोदान' तक प्रेमचन्द्‌ के आत्म- 
गीत का यही लय-बिन्दु ( ए८+७7॥ ) है । 

सभ्यता, संस्क्रति ओर साहित्य परस्पर एक वृक्ष की 
मिन्न-मिन्न शाखाएँ हे, जो विविध आकार ओर विविध 
दिशाओं में फेली हुईं होती हैं, किन्तु उनकी उत्पत्ति, 
विकास ओर जीवन की कारणभूत इकाई है वृत्त ओर 
यह वृत्त हे जीवन । जीवन-चूंत में अंकुर फूटते हैं, ड्सी 
में इन शाखाओं की उत्पत्ति है, मातृत्व के वक्त की भाँति 


जीवन-चत से रस के घार उद्भुत होती है, उसी से इन 
शाखाओं के अंग विकसित होते हैँ ओर जीवन अपने 
३५ जज 


अस्तित्व को बनाये हुए हें, वह स्थित है, स्थिर है, इसी 
से उन शाखाओं का जीवन है; अस्तित्व हे 


/ 


। 


हैं । अतः 
साहित्य-निर्माता का; संस्कृति के कर्ण धार का और सम्यता 
के शिल्पी का सबसे पहला ओर आवश्यक अन्वेषणीय 
तक््व है 'जीवन | जीवन की म्रंथि-प्रथि में सिचित सत्य 


३0०१ 


को, ओर उसकी गति में पग-पग पर विजड़ित परिवर्तन 
€ ० 


कब] कप 


| उपन्यासकार के रूप में प्रेमचन्द्‌ 


को तथा दोनों के विरोधाभासी संघर्ष को अपने शअात्म- 
संयम , से पयवेक्षण की साधना बनाना प्रत्येक कल्लाकार 
का भूल ज्ञेय-तत्त्व है । कला भूक-मोन उदासीनता की 
मूंगी पाषाण-प्रतिमा नहीं । बढ जीवनस्फूर्ति से अनुप्राणित 


किक 


ओर विकास-अभिलाषा से आतुर एक बैँधी कली हे, 
जो भावना के स्पदन को छूकर अपनी सुध-बुध खो 
बेठती है । इस आत्म-विस्मृति भ॑ ऐँखड़ियों के अवगुठन 
खुल पड़ते हैं ओर अनुभूति सोरभ के रूप में कण-कण 
पर प्रदर्शित करती हे कि उप्ते कुछ कहना हे । प्रकाश- 
प्रदशन और अभिव्यक्ति में ही कला की साध निगूद़ हे । 
जीवन के परिज्ञान ओर परयवेक्षण के उपरान्त कल्लाकार 
का हृदय इस पधर्नामूत प्रभाव-पुंज को अभिव्यक्ति द्वारा 
साकार-स्वरूप देने को उत्सुक हो उठता है । साहित्य 
के क्षेत्र में महाकाव्य, उपन्यास ओर नाटक ही ऐसे 
स्थल हें, जहाँ मानव-जीवन के ( उसकी सम्पूर्ण भाव- 
नाओं ओर चिन्तनाओं के साथ ) उपवन लगाये जा 
सकते हैं । यहीं मानव-जीवन के सम्पूर्ण स्वरूप की 
अभिव्यक्ति हों सकती है | अभिव्येजना की इन तीन 
प्रणालियों में उपन्यास अधिक प्राकृतिक एवं सरल-सहज 
है ; क्योंकि वह निर्बध हे ओर दुर्गोग भी नहीं | इसके 
६१ 
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अतिरिक्त वह अपने में ही पूण है, उसका ध्येय उसी पर 
आश्रित है. अथांत्‌ वही ह---नाटक में पूण अभिव्यक्ति 
के लिए नाव्य की आवश्यकता पड़ती है; महाकाव्य में 
जीवन-अनुभूति के सम्पूर्ण चित्र बिना काव्यांगों के ज्ञान के 
नहीं अहण किये जा सकते | साथ-ही-साथ वह इतना प्राकृत 
नहीं ओर न इतनी सीधी अपील ( 076० 80069] ) 
देनेवाला ही । 

प्रेमचन्दुनी ने नाटक भी लिखे, किन्तु उपन्यास ही 
उनकी सम्पूर्ण सम्पत्ति है--उनके अनुभवों और 
अवेक्षणों की पूरी व्यंजना उपन्यासों में ही हो पाई है । 
उपन्यास की प्राकृत भूमि पर खड़े होकर उन्होंने मानव- 
जीवन को पूरी तरह देखा है; ओर उसी भूमि पर एक 
चतुर किसान की तरह उन्होंने अपने अनुभव ओर प्रभाव 
का आरोपण भी किया, जो हिन्दी की एक अननन्‍्य सम्पत्ति 
हों गई । 

ज्ञिन भावनाओं से प्रेरित होकर प्रेमचन्दजी ने उपन्यास 


३ का 


की सृष्टि को, उनके भूल में क्रियात्मक. रूप से दो शक्तियों 


दिखने 


का प्रभाव है । अध्यात्म रूप से उनमें टाल्स्टाग 
( [08६0ए7 ) की मानव-साधना है ओर कल्लात्मक रूप 
नम है ७५३ 0 ५4 


से डिकेस (6६०४५ ) की विविध रूपों में जीवन 
€६५ 


[ उपन्यासकार के रूप में प्रेमचन्द 


का विश्लेषण आओ र निरूप्ण करने की प्रणाली । वास्तव 
में प्रेमचन्द के उपन्यासों की अथ आर इति; बाहर 
ओर भीतर सभी पर इन दो पाश्चात्य कलाकारों का 
एक उल्लेखनीय अवरण है | टाल्स्टाय की 8८१९८०७ 
४०7 ६४८०४ ( परिहार-सिद्धांत ) में पाप-पुणय का 
मानव के साथ जो जीवन-संघ्ष है ओर परिणाम मेँ 
पुणय की जो आधिभोतिक विज्यय है; वह प्रेमचन्द' के 
उपन्यासों की आधारभूत रस-वाहिनी हे | किन्तु उनकी 
कल्ला से नि:सृत पश्चात्तापमय हृदय की करुण प्रताड़ना 
को प्रेमचन्द' नहीं अपना सके; ओर अंत में उन्हें परिणाम 


कि 


की भावना के लिए भारतीय दर्शन की शरण आना 


पड़ा । भारतीय दर्शन के 'समनन्‍्वयवाद' में उन्हें अपनी 
समस्याओं की पूर्ति मिल्ली--- निराशा पर आशा की 
आंतिम विजय, विषाद पर उल्लास की चिरन्तन सत्ता “-- 
आर्य-संस्कराति के इसी सूत्र में उन्हें परित्राण की छाया 
दीख पड़ी | इसके साथ-ही-साथ प्रेमचन्द्‌ के उपन्यासों 
पर मुस्लिम-संस्काति का भी अप्रकाश रूप से गहरा प्रभाव 
है; किन्तु उनके हृदय की अार्य-संस्कृतिरूपी जाली से 
छनकर . ही वह उनकी लेखनी में आया है--अपना 
बनकर; अपनी आत्मा लेकर । “अन्त में सारे दुःखों 


६३ 
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तेरी रोती आँखों में हँसी खिलखिला पड़ेगी, तू तो यही 
जान कि वह है ओर दयाल्ु है ।” मुस्लिम-संस्कृति के 


४ #ी 


इस आदि-सूत्र का विवेचन ओर निरूपण प्रेमचन्द 
कायाकल्प' में कितनी मार्मिकता से हुआ हे 
प्रेमचनद की प्रेरणा के मूलक ये सिद्धांत नहीं । ये 


0०.-म छ 


तो उसमें सहायक रूप से आा पाये हैं | उनकी प्रेरणा 
का भूल तो महात्मा गांधी हं | ये उपरि-लिखित प्रभाव 
तो छोटे-छोटे जल-ख्रोतों की भाँति हैं, जो एक बहती नदी 
में अकसर मिल जाया करते हैं। महात्मा का राष्ट्र- 
जागरण ओर सुधार-आह्ाान निरीह भारत की जीण नसों 
में नव-जीवन, नव-निर्मांण का स्पंदन भर गया---डसी 
का संजावन-संदेश प्रेमचन्द के उपन्यासों में हे | महात्मा 
की जागृति के कंपन को वाणी का रूप देनेवालों में 
जिस तरह एक ओर कवरिवर गुप्तनी कौ काव्य-साधना 
की सत्ता है; उसी प्रकार दूसरी ओर प्रेमचन्द' की कथा- 
कला का अप्रस्ततित्व है । बाह्य रूप से देखने से ये ऋतियाँ' 
प्रचार की प्रश्रय ओर उपकरण मालूम होती हैं ; किन्तु 
इसका अभिप्राय यह नहीं कि वे मानवता की विस्तृत 
भूमि से पिमुख होकर पूणतया एक दल-विशेष की संकीणगां 


६४ 
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[का बिक + ७ के 


भूमि में प्रस्थित हो गई । दुल-विशेष के मतों ओर 


पे ७३ ० 4 


द्वांतों के प्रचार में अपने प्रयासों को सचेष्ट करनेवाली 
हे 


हे [8 


तियाँ केवल उस दल के अप्रस्तित्व तक ही जीवित रह 
सकती हैं, उस दल के सदस्यों की संक्रुचित सीमा तक ही 
उन्तकी समवेदना ओर अपील हो सकती हे--वे चिरन्तन 
नहीं हो सकतीं, वे समस्त मानव-समाज के हृदयों का 
सस्पशन नहीं कर सकतीं | प्रेमचन्दर की कृतियाँ अमर 
हैं, चिरन्तन हैं | क्‍योंकि उनमें किसी दलह्लन-विशेष की प्रचार- 
प्रचेष्ठा नहों--उनमें महात्मा की आत्मा है ओर महात्मा 
में आर्य-संस्की की आत्मा निगूह है। अआय-संस्कृति 
में जो सत्य है; जो शिव है, जो सुन्दर है, भारतीय राष्ट्र 
में जो जीवन है, जो मन है; जो चेतन है सब महात्मा 
की नव-उन्मेषिणी वाणी में फूट पड़ा है---प्रेमचनद' इसी 
सनातन वाणी के शब्द-चित्रकार हैं, इसी पुनीत प्रधोष 
के मूर्त-शिल्पी हैं, इसी शुचि संदेश के चतुर गायक हैं । 
वह एक राष्ट्र की भावनाओं के चित्रकार हैं ; किन्तु जर्मनी 
ओर इटली के प्रखर-अंधस्वदेशामिमान का आभास 
उनकी रचनाओं में नहीं आ पाया, जो पाशविक बबरता 
का एक भयावह ज्वाला-जाल है । “फ6 [.8छ ० ६४८ 
[07026 ( पशु-ज्ञियमता ) की अनर्गल स्फूर्ति ( 80788- 
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078] ६०प८०॥ ) से आमिभूत स्वदेशामिमान अन्य राष्ट्रों 
का शत्रु, अन्य संस्कृति का विरोधक और प्न्य-कल्याण 
का निषधक हो जाता है--जमनी की उमड़ती देशभक्ति 
इसी संकीर्याता की विपथगा प्रगति है । प्रेमचन्द' का राष्ट्र- 
वादू महात्मा के सत्य ओर अहिसा के शुचि-चेतन से 
अनुप्राणित हे ओर महात्मा के सत्य और अहिंसा में 
“वसुधेव कुटुम्बकम की अमर ज्योति हे--आर्य-संस्काति 
की शाश्वत चेतना है | फिर प्रेमचन्द की रचनाएँ प्रचार- 
कला से अमिभूत क्‍यों ? वे विश्वज्ननगीन भावों की अभि- 
व्यक्ति क्यो नहीं ! उनकी रचनाओं पर एक राष्ट्र की ही 
भावाभिव्यक्षियाँ होने की संकी्णंता का दोषारोपण किया 
ज्ञाता है ; किन्तु कया विश्वरराष्ट्र में राष्ट्र विशेष की कोई 
परिगणना नहीं (-- 
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067 &॥), 
[ छोटे राष्ट्रों का संसार के ऊपर एक बड़ा क़ज्ज है । 


विश्व की . स्वाच कल्ना छोटे राष्ट्रों का ही निर्मांण है । 
विश्व का चिरन्तन साहित्य छोटे राष्ट्रों से ही सुजित हुआ 
है | शोर्य के कार्य जों कि पीढ़ी-दर-पीढ़ी से मानवता को 
, प्रभावित करते रहे हैं, अपने स्वातंत्र्य के लिए लड़नेवाले 
छोटे राष्ट्रों की ही कार्यावली हैं । छोटे राष्ट्र वे बतंन हैं 
जिनमें आसव भरकर ईश्वर मानवता के होठों पर लगाता 
है जिससे हृदय प्रफुल्लिद हो जाते हैं, दृष्टि उद्दीप्र हो जाती 
है ओर विश्वास जाग्रत एवं दृढ़ हो जाता है || 
ऐसे चित्रण में राष्ट्रीसंकीणंता का आभास कहाँ ! 
विश्वजनीनता इसके अतिरिक्त ओर कया हो सकती है ! 
क्या प्रेमचन्द्र के इन चित्रों में विश्व-व्याप्त भावना 
( एमए2/8०) 90069] ) नहीं ! दो शब्दों में अभिप्राय 
यह कि प्रेमचन्द्‌ की रचनाएँ प्रचार ( 70082 थ.१0७ ) 
की भाव-वाहिनी नोकाएँ नहीं; वें विश्व-साहित्य की वस्तुएँ 
हैं ओर अमर वस्तुएँ हैं । 

किसी लेखक की रचना का प्रत्येक शब्द विश्वजनीन 

€६७ 


कर | 
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भावनाओं का प्रतीक नहीं होता ; उस रचना में कुछ ऐसे 
भाव एवं विचार गैथे होते हैँ, जिनका स्पर्श प्रत्येक मानव 
को भाव-कंपन की अनुभूति प्रदान करता है । शेक्सपियर 
के नाटकों के प्रत्येक स्थल सम्पूण मानवता की भावनाओं 
से ओत-प्रोंत नहीं, डिकेंस की कृतियां का प्रत्येक पृष्ठ देश- 
काल की सीमित भावनाओं से विमुक्त नहीं--हाँ, कुछ 
ऐसे एकाघ स्थल आ जाते हैं, जहों लेखक की विचार-घारा 
समस्त मानव-प्राकृत भावना में स्वच्छंद हो विहार करने 
लगती हे---यही विश्व-जनीनता की साधना है । 

यह हुआ प्रेमचन्द की भावना का विवेचन ओर 
उनकी कल्ना के आंतरिक स्वरूप का निरूपण । अब उनकी 
कल्तला की बाह्य रूप-रेखा का विश्लेषण करना आवश्यक 
है, जो हिन्दीगयय की एक अनन्य विशेषता है और एक 


84 [8] 


शोचनीय अभाष की पूति है। स्थूल रूप से 'प्रेमचन्द' 


९ श 


की अभिव्यक्ति-कल्ला वरणुन-प्रधान हैं | वे एक वणनात्मक 
व्यंजना के कल्नाकार हैं । उनकी समस्त कृतियों में वशुन 
हो एक आधार-स्थायी तत्व है, जिसके बिन्दु पर 
सारी घटनाएँ, सारे पात्र ओर सारी समसस्‍्याएँ आवर्त्तन 
करती हं । यदि वणन की यह प्रकाश-रेंखा इनके उपन्‍्यासों 
से बहिष्कृत कर दी ज्ञाय तो उनके उपन्यासत्र निर्जाब शरीर 


घ्द 


| उपन्यासकार के रूप में प्रेमचद 


का-सा आभास देने लगें | बैंगल केम का वन एक 
परिपूर्ण विशेषता है ---किन्तु बंकिम के वर्णन ओर प्रेम चनद 
के वर्णान में एक मार्मिक अंतर है| बंकिस का वर्शान चारित्र- 
चित्रण के आधार पर चलता है ओर प्रेमचन्द' का चरित्र“ 
चित्रण वर्णन के आधार पर । वास्तव में चरित्र-चित्रण 
ही उपन्यासकार का साध्य है| वर्णन तो एक आश्रयकारी 
साधना है | इसीलिए प्रेमचन्द का चरित्र-चित्रण बंकिम 
की भाँति संश्लिष्ट एवं पूण नहीं हो पाया, वरन्‌ वर्णन के 
अनावश्यक विस्तार कहीं-कहीँ पात्रों को एक अ्रसावधानी- 
विशेष तथा प्रतिरोध आलोक में रख देते हैं, जिसमे अद्त 
होंकर वे अपनी स्वाभाविक गति से विश्रांत हो जाते हैं । 
बंकिम की भाँति प्रक्रति को घटना की प्रष्ठपोषक भूमि 
( ७४०८४४००7१ ) प्रेमचन्द' की नूलिका ने भी बनाया है 
किन्तु बंकिम-जेसा प्रकृति का साष्टांग ओर भावमय चित्रण 
नहीं हो पाया । वणन-प्रधानता के क्षेत्र में फ़ांस के ड्यूमा 
( 00788 ) की बड़ी ख्याति हे, किन्तु उसका वन 
वस्तु-वणन की ऊपरी सतह पर नहीं रुकता, वरन वह 
अतरतम के थूढ़ स्तरों का विश्लेषण करता हुआ मानव- 
जीवन का पूर्ण चित्र खींच देता ह---उसका वर्णन हृदयगत 
भावनाओं के घात-प्रतिधातों का विवेचनात्मक विश्लेषण 
€€ 
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है । वह जीवन की बाहरी परिधि को लॉधकर हृदय की 
आशभ्यंतरिक क्रीड़ास्थली पर खड़ा हो ज्ञाता हे ओर वहाँ 
की सूक्ष्म-से-सूच्मण भावना-लहरों की गति-विधि का 


| आप 


वेज्ञानिक आवेक्षण करता है। प्रेमचन्द का वर्णन अधिक- 


6 


तर बाह्य जीवन का विश्लेशण है ; जिसमें जावन के देनिक 
व्यवहार में प्रस्तुत होनेवाली घटनाओं की मार्मिक 
व्याख्या है । मनुष्य की प्रतिदिन की संघर्षशालिन 
परिस्थितियां के आरंभ-झअत, तरंगाभिघात तथा जीवन 


3 


की प्राकृत गति में सहयोग एवं प्रतिरोध आदि पक्षों पर 
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प्रेमचन्द की लेखनी से ज्ञो चित्र प्रसूत हुए हैं वे अत्यंत 


+__एर 


मामिक हैं | वे हदय-संघष के कल्लाकार नहीं, जीवन-संघर्ष 


के स्थूल पहलू के सफल चित्रकार हैं | इसी सें वे 


९ 


आदहिलाय हूं । 


किक -प 


अगरेज़ी में हाडीं ( १०७०७५ |4870ए » तथा लारेंस 
( (0. . ,089७7०7०४ ) की वर्णन-चातुरी भी विशेष उल्लेख- 
है और ा ३ ३ कि 
नीय है । इन दोनों कलाकारों की वर्णनशील तूलिका से 
जिस वातावरण की सृष्टि हुई वह आगरेज्ञी भाषा में एक 
बड़े महत्व की देन है | किन्तु 'प्रेमचनद का वर्णित 
वातावरण हाडी ओर लारेंस से एक भिन्न गति में हमारे 
सम्मुख आता है । प्रेमचन्द ने जीवन को आदश्शवाद के 
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चश्मे में से देखा जिसमें जीवन की श्यामलता में भी 
ज्ज्वलता का अआरभास दृष्टिगत होता है | उनके कुत्सित 
परिस्थितियों के चित्रण में जों समभझदारों का-सा संयम 
है ओर विदेही की-सी जो उदासीन उपेक्षा है---वह एक 
खदकंनेवाली दोष-प्रवृत्ति है । कल्नमा इतनी प्रबंधित बस्तु 
नहीं, जो वास्तविक सत्य का नाम: सुनकर इतनी उदासीन 
झौर आबद्ध बनी रहे । आदर्शाद की भी एक 
खास सीमा होती है ; वह मनु बाबा की ब्रह्मचय-पालन की 
नियमावली नहीं | हाड्डी ओर लाोरस यथाथवादी हैं; पर 
न 


उसी परिमाण में; जिसमें कि प्रेमचन्दर आंदुशंवादी हैं । 
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इसके अतिरिक्त हार्डी के उपन्यासों में जितनी परिपूणता 


हि [रा] आज 


चित्र मिलते हैँ उतनी परिपूणता में नगर 

भी । दोनों प्रकार के वातावरण आर कायकल्षापों में 
हा्डी ने अपनी वर्णन-शक्ति की पराकाष्ठा का परिचय 
दिया है । प्रेमचन्दु नागरिक जीवन के चित्र नहीं खींच 
पाये । उनके उपन्यासों की मुख्य भूमि है गाँव । प्रास्य- 
जीवन के जितने सरस एवं हृदयग्राही चित्र उनके उपन्यासों 
में मिलते हैं ; वे अन्यत्र दुलभ हैं | उनके म्रास्य-चित्रो में 
लेखक की जिस अपूव पयवेक्षण-स्फूति, स्थायी-स्म्रति तथा 
स्वाभाविक सरसता का पारिचय प्राप्त होता है, वह इतनी 
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उपन्यासकार में नहीं मिलता | ग्राम्य-जीवन के सर्जाव 


चित्रण में प्रेमचन्द अश्ठ॒ हैं । प्रत्येक देश की संस्कृति 


अमिट रूप से परम्परागत होती हुई ग्रार्मों में ही 
अक्तुरण रह पाती है । एक बार अनातोले फ्रांस से 
एक जमन ड्थुक ने पूछा : 

“महाशय में अपने देश से फ्रेंच-संस्कृति एवं सभ्यता 
का अध्ययन करने आया हूँ; पर दो साल तक पेरिस में 
रहते हुए भी में जेसा आया था वेसा ही हूँ । 

अनातोले फ्रांस ने कहा : 

“महाशय, यह आपको किसने बताया कि आप पेरिस 
में रहें और फ्रेंच-संस्क्रत का अध्ययन करें | क्या आपको 
स्मरण नहीं कि किसी देश की संस्कृति के अध्ययन करने 
का एकमात्र विद्यालय है गाँव | आप कृपया किसी देहात में 
जाकर रहें । 

'अ्रतः आम्य-जीवन का चित्रण करते हुए प्रेमचन्द 
भारतीय संस्क्रति के भूल तक पहुँच गए-- आधुनिक समय 
में यदि भारतीय मंदिर में आर्य-संस्कृति का कोई सच्चा 
पुरोहित है तो प्रेमचन्द । 

सरलता प्रेमचन्द की अपनी चीज़ है, वे सरल हैं, उनके 
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जीवन-सम्बंधी विचार सरल हैं, उनकी कल्पना सरल हे! 
हम उनके किसी भी उपन्यास को प्रारंभ से अत तक कहीं 
भी दुरूहता, जटिलता की छाया भी छूते नहीं पा सकते । 
उनके शब्द-चित्र सरल हैं, क्‍योंकि उनके पात्र, उनकी 
कल्पना, वातावरण ओर भावना सभी सरल हैं | अत्यंत 
सरलता से उनकी कथा-बस्तु का आरंभ होता है, सरलता 
से उसका विस्तार भी होता है ओर सरलता में उसकी 
यवनिका भी गिर जाती है | कथा-वस्तु के इस सरल प्रारंभ 
से ओऔत्सुक्य की भावना नष्ट हो जाती है, जो उपन्यास 
की गति में भाव-प्रवेग ओर प्राण-प्रवाह भरने के लिए 
आवश्यक हे ओर जिसके अभाव में उपन्यास की मनो- 
रंजकता तथा हृदय-प्राह्मता कथा-क्षेत्र से बड़ी दूर जा 
पड़ती है । 

चरित्र-चित्रण में प्रेमचन्दु विश्लेषणात्मक प्रणाली के 
प्रशय को ग्रहण करते हैं । इसके अतिरिक्त वर्णानात्मक 
प्रणाली भी काफ़ी मात्रा में प्रयोग में लाई गई है । वर्णन 
में चरित्र का विकास घटना ओर परिस्थितियों की प्रगाति 
के साथ नहीं होता ज्ञो अस्वाभावेक-सा हो जाता है ; 
क्योंकि पात्रो ओर परिस्थितियों का अ्मन्योन्याश्रय 
सम्बंध है | चरित्र-चित्रण की एक ओर प्रणाली विशेषकर 
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कायाकल्प ओर रंगभूमि में दृष्टि-्गत होती है, जिसमें 
कायो द्वारा ऋत्माशिव्यक्ति करने की ओर लक्ष्य है। 
शरत्‌ बाबू का चरित्र-चित्रण इसी प्रणाली के प्रश्नय में 
हुआ है | इस प्राकृद-प्रशाली के वातावरण में चित्रित 
सोफ़िया' ओर मनोरमा प्रेमचन्द की अमर विभूतियाँ 
बन गई हैं । उपन्यास के अन्य उपकरणों में सरलता की 
भाँति उनकी भाषा में भी सरलता की सजीव प्रतिमा 
निगूढ़ हे । साधारण बोल-चाल की भाषा में ही उनके 
जीवन्न-विज्ञान- विश्लेषण प्रसूत हुए हं । भावों आर पात्रों 

अनुकूल भाषा प्रेमचन्द्र जी को यथाथ वातावरण-सूष्टि 
की एक अनुकरणीय साधना है । उदं से ही प्रेमचन्द जी 
हिन्दी में आए थे, अतः उन पर उदृ्‌-शब्दों के बाहुलल्‍य का 
दोषारोपण कुछ अन्याय की भावना श्रवश्य रखता हे । 
प्रेमचन्द की भाषा उपन्यास की एक (००८ हे । उपन्यास 
की भाषा केसी होनी चाहिए ? इसका स्वरूप प्रेम चन्द' 
के उपन्यासों में मिलता हे । 

'प्रेमचन्द हिन्दी की अनन्य सम्पत्ति हूं | वे हिन्दी के 


९ बाप 


शरत्‌ हूँ, वे हहेन्‍दा के 9टटए5 ई---आज वे अकाल- 


सृत्यु की गोद में विश्राम कर रहे हैं, किन्तु उनकी आत्मा 
जे 


की .वाणी अमर है; उसने हिन्दी को अमर गोरव प्रदान 
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किया; उसने हम हिन्दीवालों को ओपन्यासिक जगत्‌ के 
सामने आँखें उठाने का आत्मबल दिया। कितनी शओत- 
प्रोत थी उनकी वाणी हमारी भावनाओं से-- 


पए४३५४ 7९ए2ट/ ए०९९ 07 0प78 ८०पांत॑ 59ए 
(2प/. 777050 77 476 5ए९९८(९७६ ए9५, 
[जॉचट पए्र०ातवंढए ए0९९ 2४070 20वें तार 
20] ॥#6९972९3 ६76९ 50708 ॥#॥6ए तवापगांद, 
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भविष्य में यदि इतिहासकार वतमान युग के नामकरण 
की चेष्ठा करेंगा तो उसे विशेष परिश्रम नहीं करना 


४ 


पड़ेगा | बड़ी सरलता से वतमान युग को वाद -युग कह 
सकते हैं ; ओर इसमें किसी को भी तक-वितक तथा 


| शत 


भाव की दृष्टि से आपत्ति नहीं हों सकती । क्‍योंकि 
वर्तमान युग की सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष वस्तुओं तथा 
सूक्ष्म तत्वों पर इस बाद शब्द की अमिट छाप इतनी 
व्यापकता एवं गहराई से लग गई है कि उसको नगण्यता 
में ढकेलना असम्भव प्रतीत होता है | जगत्‌ में अनेक 


| &७ 


बस्तुएँ ऐसी होती हैँ जो किसी भी प्रकार की दृष्ट एवं 


| 0० चल ॥ प 


अहृष्ण सीमाओं में परिमित तथा आबद्ध नहीं की जा 


ए्‌ १ ९५ (१. 


सकती | उनको किसी सीमित पिजरे में बंद करना उनके 
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हृदय को परिच्छिन्न करना है । कन्ला और जीवन स्चेतन 
की दो उन्मुक्त विभूतियाँ हैं ; वे फूल को सोरभ की भाँति 
स्वच्छेद एवं निर्कर की गति की भाँति निबंध हैँ । उन पर 
किसी भी बाहरी नाम की अथवा स्वभाव की आरोपणा 
एक कठोर प्रतिबंधना है | किन्तु बरतमान युग का वाद- 
परिप्लुत व्यक्ति, जीवन ओर कल्ला को भी वाद के चश्मे 
से रहित नेत्र से नहीं देख सकता । कविता-जेसी विश्व- 
विहारिणी सूच्मतम विभूति को भी उसने वाद के कठधरे 
में क्रेद कर दिया | वतमान युग के कंठ से प्रसूत काव्य- 
बाणी इसी प्रवृत्ति से लाचार होकर छायावाद' के रंग से 
रंजित दीखती है | किन्तु यहीं तक समाप्ति नहीं है | उसे 
छाया की चादर के साथ-साथ रहस्य की परोक्ष चुनरी 
भी ओढ़नी पड़ी है । 

इस प्रकार रहस्यवाद तथा छायावाद की परिव्यापत 
तथा वर्तमान कविता में उनकी इतनी विशद्‌ अभिव्यक्ति 
इस बात की आवश्यकता उपस्थित करती है कि उनका 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण एवं विस्तृत विवेचन किया जाय । 
दोनों वादों का रंग, दोनों का प्राण वतसान साहित्य की 
सोरभ में इतनी गहनता से निगूढ़ है कि बिना इनका 
सच्चा स्वरूप जाने तथा इनकी भावना पहचाने साहित्य के 
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भावानुभूति उसके हृदय में उद्त हुई | जिस समय ऋंच- 
पक्ती की मर्म-बेदना का आधात आदि-कवि वाल्मीकि 
को बेसुध कर गया; जिस समय उस पक्षी की पीड़ा को 
अआरादि-कवि ने उसी रूप में अनुभव किया जिस रूप में 
ड़स पत्ती के प्राणों ने किया था, उसी समय छायावाद 
की निर्भरिणी आ्लालोड़ित हों उठी थी । छायाबराद का 
सम्बन्ध भाव जगत्‌ से है, हृदय की भूमि से हें । भावलोक 
की सत्ता जिस प्रकार केवल अनुभव की ही चस्तु है; 
केवल हृदय से जानने की ही वस्तु है ; उसी प्रकार 
लछायाबाद भी अनुभव करने की तथा,हृदय की पंखड़ियों 
पर तोलने की चीज़ है ! 

जिस प्रकार हम प्राणधारियों में एक ही प्राण का 
प्रवेग एक हृदय से लेकर दूसरे हृदय तक, एक छोर से 
लेकर दूसरे छोर तक लहराता है ; उसी भाँति सारी दृष्ट 
प्रकृति एक ही प्राण की अभिन्न लहर से ओत-प्रोत है । 
उपबन क़ी सुकुमार कली से लेकर विजन वन की कठोर 
झाड़ी तक एक ही प्राण-प्रवाह की हिलोर आती-जाती 
है--एक ही जीवन-वारि से सब सजल हैं, एक ही 
आंतरिक सूक्षम तत्त्व से अनुप्राणित हैं । प्रकृति में व्याप्त 
यह प्राश-तरंग ओर प्राणधारियाँ में सिचित प्राण-ऊर्म 
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दो अलग-अलग चीज़ें नहीं हैँ ; बरन्‌ एक ही सागर के 
जल की वीचियाँ हैँ | वह सागर है उस महापुरुष' के 
पहाप्राण का अनंत प्लावन । अत: यदि प्राणधारी 
प्रकृति में अपने प्राणों की धूमिल छाया देखे अथवा 
प्रकति प्राणधारियों में अपने प्राणोाँ की मिलमिल माँकी 
पावे तों कोई विशेष आश्चय की बात नहीं । आत्मीयता 
हर जगह ओर हर अवस्था में गतिशील रहती है। 
अआत्मीय के प्रति ममत्व का भाव चेतन तो चेतन, जड़ 
पदार्थों में मी निराक्षत नहीं हों सकता । स्वाभाविक रूप 
से यों तो एक मानव की समस्त मानव-समाज के प्रति 
अआरात्मीयता होती है, एक पशु की समस्त पशुजगत के प्रति 
ममता होंती है; हाँ, कभी-कभी जब स्वाभाविक रूप 
से मनुष्य अस्वाभाविक रूप घारण कर लेता हे, तो 
अनात्मीयता का बिकट तांडबव भी होने लगता है | किन्तु 
मानव के जीवन में कुछ ऐसे क्षण भी आते हैं जब उसका 
अस्तित्व अपनी मानवीय सीमा का अतिक्रमण करने 
लगता है । उस समय मानव की ससीम आत्मानुभूति 
मुक्त होकर समस्त विश्व के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ने 
लगती है । अपने घरोंदे से उठकर मनुष्य की भावानुभूति 
सूच्म इंथर' ( 778006० ) की भाँति प्रकृति के कश-कण 
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से सस्‍्नेहालिगन करने लगती है । उस समय आत्मा 
अपना ही चित्र, अपना ही स्व ( 5८ ) प्रत्येक स्थल पर 
देखती है | इस समत्व आत्मीय क्षण में परिचय कराने- 
वाली अनुभूति ओर सम्बन्ध जोड़नेवाली चेतना दोतों 
भी अपना अस्तित्व भूल जाती हे, लुप्त हो जाती हैं-- 
केवल रह जाती है एक ही सत्ता, या तो हम या हमारे 
से सस्बन्धित पदार्थ--दोनों एक-दूसरे में निगृढ ओर 
एकात्म-- पूर्णतया अभिन्न ! अनजाने फिर अधरों से एक 
निर्करिणी बह पड़ती हे--- 
कहीं से आई हूँ कुछ भूल ! 
किसी अश्रुमय घन का हूँ कन 
टूटी स्वर-लहरी को कम्पन 
या ठुकराया गिरा धूल में 


7 


हूँ में नभ का फूल ! 
“-महादेवी वर्मा 


किक [क[ बिक .॥ 


अपने ही अश्रमय जीवन का धन के जीवन -में 


किए [4] | & वीक 


आभास, अपने ही विश्वेलल मन का टूटी स्वर-लहरी' 
में साकार चित्र ओर अपने ही विजन अस्तित्व का 'नभ 
के ठुकराए, गिरे शरीर में एकात्म-रूप--कितनी करुण 
समता की झलक है | यही समता आगे चलकर समता 
के दूत को छोड़कर ऐक्य का अद्वेत हो जाती है--- 
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जब अपनी निश्वासों से 
तारे. पिघलातीं. रातें 
गिन-गिन धरता था यह मन 
उनके ऑसू की पाँते। 
घिर कर अविरल मेघों से 
जब नभ-मंडल कुक जाता, 
अज्ञात वेदनाओं से 
मेरा मानस भर आता। 
गजन के ह्ुत तालों पर 
चपला का बेखुध नतंन; 
मेरे मन बाल शिखी में 
संगीत मधुर जाता बन। 


“-महादेवी वर्मा 


यही छायाबाद्‌ का सजीब चित्रण है । जब हमारी 
अ्रात्मा अपने हृदय की व्यापक भावानुभूति में समस्त 
विश्व के उपकरणों से एकात्म भाव-सम्बन्ध जोड़ने लगती 
है, जब हमारा हृदय अपनी रागात्मक श्रात्मीयता से 
इतना अपरिमित हो जाता है कि अपनी भाव-सत्ता से 
समस्त जड़-चेतन पदाथा को अपना बना लेता है-- 
उस समय की परिपूर्णता में, अपनी बेसुध विहनलता में 
इमारे हाथ से जो भूति बनेगा, हमारी तूलिका से जो 
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प्रतिमा निर्मित होंगी, हमारे स्वर से जो रागिनी छिड़ेगी, 
हमारे अंगों से जो भाव-व्यज्ञना होगी तथा हमारे कंठ से 
जो वाणी फूट पड़ेगी---वह सब छायावाद के ही प्राण से 
अनुप्राशित, उसकी ही गति से गतिशील तथा उसके ही 
रंग में रंगी होगी । 

हमारे धार्मिक शास्त्रों में उपररेशों की ऐसी लड़ियाँ 
बिखरी हुईं हैं जिनमें समता का प्रबोधन है, प्राणि-मात्र 
को. समान झऔओर अपने समान समभने की शिक्षा है | 
हमारे महापुरुष, हमारे महात्मा अपनी आत्मीयता समस्त 
विश्व में एक छोर से दूसरे छोर तक प्रसारित किया 
करते हैं | किन्तु इसमें पूर्वनिदेशित छायावाद की छाया 
का भी अ्रम न होना चाहिए । ठीक है, इसको भी समता- 
सम्य॑-न्याय से छायावाद कह सकते हैं; किन्तु विशुद्ध 
छायाबाद, ओर विशेषत:ः काव्य का छायावाद इस प्रबोधन 
के छाथावाद से एक दूसरी ही चीज है | विशुद्ध छायावाद 
का सम्बन्ध भावलोक से है, वह अनुभूति. के पंखा से 
भाव-जगत्‌ ' पर छंड़ता है | उसमें चेतना तथा तकंना के 
लिए कोई - स्थान नहीं । इसके प्रतिकूल प्रबोधन अथवा 
ज्ञान का छायावाद या तो पूर्यातया: तक की वस्तु है, 
या केवल साधन करने की ही साधना है ।.ज्ञान का 
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छायाबवाद आचार का विषय है, दर्शन का पेरिणाम है 
ओर भावना का छायावाद अनुभूति का, भावात्मक प्रतीति 
का । अतः दोनों में श्रम हो जाना आश्चर्य नहीं । 
छायावाद की परिधि के पार की वस्तु रहस्यवाद हे । 
छायावाद यदि किसी मकान के द्वार की देहरी हे तो 
रहस्यवाद उस मकान के भीतर का अंतर्पट । छायावाद 
यदि गोपद-सिधु' है,तो रहस्यवाद उससे आगे का अगम 
सिंधु | छायावाद में कुछ मिलमिल 'अस्ति' का भाव | 
है, एक छाया है, किन्तु रहस्यवाद में एक शून्य के 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं । 'शून्य” कहना ज़रा कुछ उसके 
महत्त्व को न्‍्यून-सा करना है-“उसे वह शून्य” कह सकते 
हैं, जहाँ अस्ति ओर नास्ति' दोनों .भाव,एक हो जाते 
हैं, छायावाद प्रकृति के प्रत्येक उपकरण में अपने ही 
प्राणों के समान एक प्राण-चेंतना अभिभूत देखता है ओर 


९ 


अपनी आत्मीयता की बॉँहें बढ़ाकर उसे अग्मना- बना 
लेता है, उसमें अपने को तथा अपने में उसको देखने 
त्वगता है; किन्तु रहस्यवाद इससे भी आगे बढ़ जाता है। 
वह समस्त प्रकृति में अपने प्राणों की प्रवेग पयस्विनी न 
देखकर -उसः पयस्विनी के निर्माणकर्ता एवं नियंत्रणकता 
की पुनीत . प्रतिमा देखता है । वह प्राण को न देखकर 
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प्राण के प्रणेता पर अपनी प्रतीति निगूढ़ करता है | 
फूल की मोहक मादकता में उस अदृष्ट शक्ति की तन्‍्मयता; 
बादल के गंभीर घोष में उसके आक्रोश का प्रतिबिब, उषा 
के सौन्दर्य में उसका अनंत सोन्दर्य तथा लहरों के समल 
गान में उसका ही मुखर--सब रहस्यमयी प्रवृत्तियाँ हैं । 
रहस्यवाद में इस समग्र जड़-चेतन की अनुरूप-प्रतिरूपता 
नहीं है, वरन्‌ इससे ऊपरी सतह की चीज़ दे--वह है 
प्रतिरूपता पर निरन्तर शासन एवं प्रतिशासन करनेवाली 
एक रहस्यमयी सत्ता की आमा; विश्व-प्राण की अपेत्ता 
विश्वेश्वर के महाप्राण की दिव्य कलक । वास्तव मेँ मोटे 
तोर से ये तीन सोपान हैं, जिसके आगे प्राणी का निश्चित 
गंतव्य है--साधारण प्राण से विश्व-प्राण, ओर विश्व- 
प्राण से महाप्राण | सूछम भावना के दृष्टिकोण से हम 
सम्पूर्ण चराचर विश्व को इन्हीं तीन सोपानों के अनुसार 
तीन विभिन्न भागों में विभक्त कर सकते हैं--पहला भाग तो 
बह जो साधारण सतह ही पर रहता है, अर्थात्‌ स्वप्राण की 
ही साधना में रत रहता है, दूसरा भाग वह जो विश्व-प्राण 
की अनुभूति में समस्त जगत्‌ से स्चेतन सम्बन्ध जोड़ता 
रहता है आर तीसरा भाग वह हैं जो इन दोनों सीढ़ियों को 
पारकर 'महाप्राण की सीढ़ी पर आरूढ़ हो जाता है । 
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रहस्यवाद की सत्ता.काव्य में भी है और दर्शन 
में भी । काव्य के रहस्यवाद का प्राण थभाव- है और 
उसका उंदगम-स्रोत हृदय. हे | दर्शन के रहस्यबाद का 
प्राण ज्ञान है ओर उसका उच्छूवसित-उत्स मस्तिष्क है। 
दोनों का अपना-अपना स्वरूप है और साधना की दृष्टि 


न से मम पी ५ 


से झपना-अपना महत्त्व, है | दोनों में इतना ही अंतर 


फर् ३ (*ण 


हैं जितना एक नियमित ओर निश्चित सड़क में और 


कप 


नंदी के वक्ष पर चलती हुई नोका के पथ में.। एक के 
आसपास सुनसान निर्जन है , ओर दूसरे के सुमधुर संगीत 
की ध्वनि । यदि साहित्यिक नामकरण ही किया जाय 
तो हम एक पथ को तिगुंण पथ कह सकते हैं. और दूसरे 
को सगुण । एक में चेतना का शून्य व्याप्त है, दूसरे में 
भावनां की सोरम । ज्ञान के रहस्यवाद के मूल - में संसार 
को अनित्यता की उदासीनता, माया की छलना से भय, 
तथा ज्ञान-चिन्तना आादे मुख्य तत्त्व हैं, जिनके प्रतिक्रिया- 
स्वरूप रहस्यवाद की. उदभावना होती है। भावना' का 
रहस्यवाद, भी अपने प्राणों. में तीन उपादान लेकर चंलता 
है--पहला मानव-प्रेम, «दूसरा आश्चर्य. का भाव और 
तीसरा आत्मा की परमात्मा से विरह-अनुभूति । मानव- 
प्रेम के स्थान पर चेतन-प्रेम कहें तो अधिक उत्तम होगा । 
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गोस्वामी तुलसीदासजी का रहस्यवाद इसी भाँति का 
था--उनकी 'सिंयाराममय सब जगजानी ! चोपाइ में 
इसी मानव-प्रेम से अभिषिक्त रहस्य की भावना है। 
कबीर में भी थोड़ा इसका आभास पाया जाता है। दूसरा 
स्वरूप इस भावनांमूलंक रहस्यवाद का हे आश्चर्य को 
भावानुभूति | ऐसी अनुभूति के समय कवि की दशा एक 
अबोध बालक की-सी हो जाती है । ऋग्वेद की क्रचाओं 
में, गीता के विराट्-स्वरूप-प्रदशन में तथा कबीर की 
उल्टवासियों में इसी रहस्यवाद का स्वरूप निद्वित है। 
अपनी विनयपत्रिका में गोस्वामीजी ने इसका कितना 
सुन्दर चित्र खींचा हे : 
केशव कहि न जाय “का कहिए। 

देखत तव रचना विचित्र अति समु्ि मन-हि-मन रहिए । 

शून्य भीति पर चित्र रंग नहिंः तनु बिनु लिखा चितेरे । 

घोए मिटे न मरइ भीति, दुख पाइय यहि तनु हेरे। 

श्रीमती महादेवी वर्मा ने भी आश्चय के भाव का बड़ा 
ही सुन्दर एवं रहस्यवादात्मक काव्यमय भाव-चित्र अंकित 
किया है : 
शुन्य नभ में उमड़ जब दुखभार-सी 
नेश तम में सघन छा जाती घटा 
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आज़ि ए प्रभाते सहसा केनरे 

पथहारा रवि-कर 

आलय न पेय पड़ेल्ले आसिए 

आमार प्राणेर पर 

बहु दिन परे एकटी किरण 

गृहाय दियेद्धे देखा 

पड़ेडे आमार आंधार सलिले 

एकटी कनक-रेखा ! 
“--रवीन्द्र 
रीति-काल की बाह्मय-सोन्दर्य-प्रधानता, अभिसारिका- 
मुग्धा-नायिकाओं की अनेकात्मकता तथा उनके बाह्य- 


शआड्ार, अजद्राग, केश-कलाप आदि से उत्पन्न उद्दाम- 
शारीरिक वासना से भक्ति-काल की मुरली-माधुरी की 
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पवित्रता और मर्यादित-जीवन की सदाचारिति। पंकिलंता 
की गोद में शेयित ही गई । कबीर की सानन्‍्त-अनंत-मिलन 
की साधना सें-प्रेफेल्ल हिन्दी-काव्योपवन विज्ञासिता की 
श्यामलता में एक अन्धकार-ग्रस्त कन्द्रा बन गया। 
तुलसी की कला से सं्जीवित तथा सूर की अम॑न्‍्य-हृदयत्ा 
से निमल कविता-कामिची का सहज-सुन्दर शरीर बत्तावटी- 
पन ( 37४ी००॥४६० ) से जकड़ दिया गया। 

इसी अन्धकारमय ज्षितिज-पर सहसा एक .निर्मल- 
ज्योति की प्रभा अवतरित हुई | कविता-सुन्दरी अपने 
बन्धरनों से मुक्त होकर इस 'शंधार सल्लिले' में जीव॑न, की, 
परिवतन की, तथा प्रतिभा की एक ज्योति-किरण लेंकेर 
आई । उसमें अतीत का हास-रूदन था, वर्तमान का उत्थान- 
पतन था ओर था भविष्य के प्राति एक प्रकाशमर्य सन्देश” 
जीवनः्सी स्वच्छन्द तथा आत्मा-सी निल्लप यह किरण 
उद्ित हुई थी ; किन्तु पार्थिव-आस्तित्व में: रहकर वह 
निलिप्त नहीं रह सकी--वह "भी छायावाद' नाम के बन्धन 
में बंध गई । आधुनिक हिन्दी-साहित्य की रग-राः में इसी 
छायावाद' नाम की जीवन-ज्योति का. छदात्त प्रवाह है; 
इसी क्रान्ति-शील किरण. क्ा मधुर "प्रकाश है । 

छायावाद की! कंविता 'हमारे आसपास के संसार ,की 
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इतिबृत्तात्मकता को न छूकर उसकी जीवन-रस्पशिता को 
ग्रहण करती है । इतिबृत्तात्मकता कविता की सामग्री नहीं ; 
वह कविता की अपेक्षा विज्ञान के अधिक समीप पड़ती 
है । इसी प्रकार जीवन-स्प्शिता विज्ञान का प्राण नहीं, 
वह भाव के सुरम्य देश की ही निवासिनी है | इतिवृत्ता- 
त्मकता का सम्बन्ध स्थूल शरीर से है, बाह्य-सोन्दर्य से है ; 
आनन्‍्तरिक तथा सूक्षम के सोन्द्य से नहीं। इसी के विपरीत 
छायावाद का सम्बन्ध आन्तरिक सोन्दर्य तथा सूद्म 
आत्मा से हैं। बाह्य-सोन्दर्य-साधनावाला कवि एक फूल 
के सर्वाज्ञ का ही बशन करेगा ; किन्तु जीवन का छंतयावादी 
कवि उस फूल के उस प्राणमय सूच्म को अपनायेगा, जो 
उसकी आत्मीयता तथा उसके साथ आत्मीयता स्थापित 
किये हुए है । 

छायावादी कवि यथार्थ वस्तु का संसर्ग इन्द्रिय और 
चैतन्य से करने का प्रय्ञ करता है| वह स्वयं अपनी 
सत्ता और वस्तु-सत्ता के साथ प्रत्यक्ष संयोग स्थापित 
करने की साधना करता है| यही कल्ना के रहस्थ की 
खोज है; उसका स्पष्ट उद्घाटन है । इस स्थिति पर पहुँच- 
कर कवि अपनी आत्मा के गम्भीरतम स्थल में अपने 

न्‍्तजंगत्‌ के संगीत सुनने लगता है | यह संगीत कभी 
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झानन्दमय, कभी विषादु-पूर्ण ; परन्तु सदा नवीन ही बना 
रहता है | संसार का कण-कण इसी स्वर-लहरी के मधुर 
पाश में परस्पर बँधा है ; किन्तु हमारे और विश्व-प्रकृति 
के बीच, हमारें और उस चेतन्य के बीच, एक गहरा 
आवरण पड़ा हुआ है, जिससे हम उसका स्पष्ट अनुभव 
नहीं कर सकते । श्रीजयशंकर प्रसाद ने इस सूक्ष्म का 
रहस्योद्घाटन किया ; उनकी ह्ृत्तन्त्री बरबस मंकृत हो 
उठी : 
हृदय तू खोजता किसको छिपा है कौन-सा तुकमें 
मचलता है बता कया दूं छिपा तुकसे न कुछ मुरूमें ! 
हृदय तू बना है जलनिधि, लहरियाँ खेलतों तुभमें ! 
मिल्ला अब कौन-सा नवरत्न, जो पहले न था तुमूमें 
कण-कण में अलुप्राणित रागिनी की स्वर-लहरी एक 
बार रवीन्द्र के अन्तस्तल में गूंज उठी थी। भोला कवि 
इस रहस्य को नहीं समझ सका । वह अपने हृदय की 
ओर मुड़कर प्रश्न करता है : 
बाजिलो कटद्दार बीना मधुर सवरे ! 
आमार जीवन निभुत परे 
जागि उठे सब शोभा सब माधुरी, 
पुलक-पुलक हिय मुदित तरी 
“-रवीन्द्र 
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' आ्राधुनिक जगत्‌ बुद्धिवाद तथा भौतिकंवाद को उपासक 
है | भोतिकता मनुष्य की अभिवृद्धि कर सकती है, विकास 
नहीं कर सकती । आज मानवात्मा संसार की भौतिक 
कठिनाइयों से परास्त होकर, उसके दु:खों से अंज॑र- होकर, 
अविकसित अबस्था में पड़ी हुई है। इस संमय' उसंकों 
यथाथ प्रकाश की आवश्यकता है, जो उसे अतुल शक्ति से 
सम्पन्न कर बाह्म-प्रकृति के अत्याचारों सें मुक्तः प्राप्त करने 
को कटिबद्ध कर दे | इस समय मानव-जीवन अपने बाह्य 
क्षेत्रों ओर विभागों को संगठित एवं असीमित कर, अपने 
आंतरिक जीवन से उदासीन होता जा रहा है ; इतिवृत्त 
का उपासक बनकर मानव अपनी आत्मा कों एक नवीन 
कारा निर्मित कर रहा है | छायावादी कवि अपने अप्रस्तित्व 
का बलिदान, इसी उदासीनता के विनाश तथा कारा के 
प्ररिवितन की वेदी पर कर देता हैं| वह विज्ञान की बाह्य 
सौन्द्य-साधना से युक्त मानव-समाज को आंतरिक जीवन 
दिखलाने का प्रयल्ल करता है। अपनी . अन्तदष्टि से बह 
जग-जीवन के मम में प्रवेश करता है ओर अपनी आत्मा 
की साधना से अ्रन्तर्जाबन का ज्योतिमय , चित्र प्राप्त 
करने में सफंल होता द्वे | इसी को वह मधुर स्वरूप 
देकर, स्वर-लहरी की माधुरी से परिष्लावित कर पथ- 
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आनन्‍्त, विवश, परिश्रान्त मानवात्माः- के सम्मुख रख 
देता है 

सर में जीवन है, इससे ही 

वह लहराता रहता ग्रतिपत्न, 

,सरिता में. जीवन, इससे ही 

वह गाती ज्ञाती है 'कल-कल' 

“बच्चन 
उपयुक्त विषेचना से कदाचित्‌ रहस्यवाद को ही छाया- 
वाद समझने का अम,हो सकता है आर वास्तव में दोनों 
एक दूसरे के, इतने निकट ओर एक दूसरे के इतने समान 
हैं कि बिना दोनों के बीच एक विभाजक रेखा बनाये 
उन्तका स्वतंत्र अस्तित्व स्पष्ट नहीं हो सकता । 
रहस्यवाद्‌ के विषय आत्मा, परमात्मा आर जगत हैं, 
उसका दृष्टिकोण सांसारिक दृष्टि से डदासीन पूर्ण आध्या- 
त्मिक- है । छायावाद परमात्मा को छोड़ देवा है; वह 
केवल आत्मा ओर जगत के ही प्रदेश में विचरण करता 
है | दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार 'शक(०' छा 8८: के 
आगे की चीज़ छायावाद है; उसी प्रकार छायावाद के आगे 
की चीज़ रहस्यवाद हैं | छायावाद, म॑ जिस प्रकार एक 
जीवन के साथ. दूसरे जीवन की अभिव्यक्ति है; अथवा 
२०४ 
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आत्मा के साथ आत्मा का सन्निवेश है, तो रहस्यवाद में 
आत्मा के साथ परमात्मा का | एक पुष्प को देखकर 
जब हम उसे अपने ही जीवन-सा सप्राण पाते हैं, तो यह 
हमारी छायाबाद की आत्माभिव्यक्ति हुई ; किन्तु जब 
उसी पुष्प को हम किसी परम चेतन का विकास या 
आभास पाते हैं, तो हमारी यह अभिव्यक्ति रहस्यमयी 
भावना था रहस्यवाद की अभिव्यक्ति के अन्तर्गत होगी । 
यही रहस्यवाद ओर छायावाद का एक छोटा-सा अन्तर 
है | फूल और कलियाो में रहस्यवादी जीवन का कम्पन 
नहीं ; किन्तु अपने प्रियतम की रूप-माधुरी देखता है : 

सुमन में तेरा मधुर विकास 

कली में नव-नव अस्फुट हास, 

इन्हीं सुमन ओर कलिका को छायावादी कवि आत्मा 

की समान लहर से अनुप्राशित पाकर सप्राण समभ लेता 
है । वह उनसे मधुरालाप करने लगता है | निर्जीब को 
सजीव बनाकर उसी का आलिगन-पाश माँगता है ; 

गाओ, गाओ कुसुम-बालिके ! 

तरुवर से झूदु मंगल-गान, 

में छाया में बैठ, तुम्हारे 

कोमल-स्वर में कर लू स्नान, 

१२६ 


[ छायावाद की व्यापकता 


हाँ सखि | आझो, बाँह ख़ोल, हम 
लखगकर गले, जुड़ा लें प्राण 
--पंल 
आधुनिक हिन्दी-काव्योपवन छायावाद के काव्य की 
मलय-पराग, उसकी कलिकाओं के हास-विजल्ञास तथा सुधा- 
स्राविणी पंचम-तान से इस प्रकार आप्लाबित है कि 
उसमें अन्य प्रकार के कल्ित-कूजन का कोई अपना 
स्वच्छंद अस्तित्व ही नहीं रह गया है । जीवन के सभी 
पहलुओं को स्पश करती हुई प्रकृति तथा दृश्य-जगत्‌ के 
सभी उपकरणों को प्रणय-पाश में बाँघती हुई तथा भावों 
के सभी तारों से माघुरी-स्लोत बिखेरती हुई छायावाद की 
कविता कण-कण के साथ अपना जीवन-सम्बन्ध स्थापित 
कर रही है । अत: उसकी प्रगति का एक सवाक्‌ चलचित्र 
खींचने के लिए आवश्यक है कि उसके भावों के विषयों 
प्रर सरसरी-दृष्टि से विचार कर लिया जाय । 


सौन्दये 


सौन्दर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं हे, यह मन के भीतर 

की वस्तु है । इसकी पूर्णाता के लिए अतस्सत्ता की तदाकार- 

पंरिणति की आवश्यकता है । जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान 
१५२५७ 


नीर-क्ञीर | 

था भाव्रता से तर्दाकार-परिशाते ,जितनी ही अधिक होगी, 
उतनी .ही वह वस्तु हमारे लिए सुन्दर कही जायगी। 
सौन्दर्य काव्य का एक प्रधान उपकरण है । छायावाद के 
वंधव्यः में, भी .सोन्दर्य “अपनी पूर्ण कला में उद्त हुआ. है । 
सौन्दर्याप्रासक्र कवियों नें सोन्दर्य की. ,प्रतिमूर्ति त्ारी' 
ज्ञींति को. नीता रंगों के आवरण पहना उसे अनेक;कोंणों 
से देखा है. पाश्चात्य-साहित्य: मे चित्रित' '(८०-7]४६०7४७ 
सीन्द्र्य>चित्रो..की, मात्रा हमारे कांव्य-कानन्र में, भी उल्लेसित 
हुई. -अँगरेज़ी “का सुप्रसिद्ध सौन्दर्योपासक ,क्रवि, : शेत्नी 
( $9०॥०ए ) अलोकिक, सोन्द्रय के दर्शन करने के पहले 
नारी-रूप., की उपांसनां ,साप्रेज्ञ ,समक्रतां था... ,डसकी 
सम्मति, में जो . ज्ञानालोक सुन्दर |झर अमर है, उसकी 
जगणिक आभा. नारी में, दिखाई देती: हे |:मानव्राहम)- नारी- 


रूप की उपासंना कर ही, क्रमश: फ्राथिव्रसे अपाधिय सौन्दर्य 


के दर्शन करने' में .सफ़ल्नमन्तोरथः. हो संकती हे। शेत्नी ,क्रे 


हि ७ $५ 6. कर 


प्रोमीथियस के लिए “8६५” उसके जीवन का आलोक 
् य॑ की छाया है 


कक] 


एव अद्ृरय सा 
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दिये 


छायावाद के सुकुमार कवि सु 
से चित्रित हुआ है । कवि 
प्रकाशित करनेवाली ज्योति 
नहीं; किन्तु प्रकृति की दुलारी 


मेत्रानन्द्न पन्‍त की तूलिका 
यसी कवि की आत्मा को 
| वह पार्थिषता का आभूषण 
नेसर्गिक रूप की रानी है : 
अरुण अधरों का पल्लव-प्रात मोतियों-सा हिलता हिम-हास ; 
इन्द्रधनुषी-पट से ढक गात बाल-विद्युत्‌ का पावस-लास ; 
हृदय में लिल उठता तत्काल अधखिले अज्ञें का मधु माख ; 


तुम्हारी छुषि का कर अनुमान 
थ्रियें, प्राणों की प्राण ! 
पंतनी का उपरि-लिखित कवितांश पथ-भ्रांत नवयुवक 


७... 


लछायाबादी कवियाँ के आदृर्श-रूप में रखने के योग्य है । 
यदि मानव का हृदय वास्तविक सोन्दर्य का आस्वादन 
करना चाहे तो वह इस भोतिकता से परिपूर्ण विश्व के 


दिय० मे 


कोलाहल से दूर प्रकृति की शंगार-शाला में जाये । 
(७८०४९ ५४७४६४०००७ इसी प्रकार अपनी प्रियतमा को 


हक 


प्रकृति-प्रदत आभूषणों से सुशोभित कर वासना-लोल्लुप 
कवि-समुदाय के सामने लाये थे : 

छि&ाए 266८53 ज6/6 [6 76 टॉ877फ, 

पै€॥ हींता एछा95$ एात(0९ 35 870फ्ा, 


फा._&॥ ७॥6 एछ०95 ०>7॥76 था शाधाएए 
506 87822-77€ 676 570 ए. 


मु 
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ने चाँदनी, छाया, वीचिविज्ञास, अप्सरा' 
इत्यादि कविताओं में नारी-सॉन्द्य को कल्पना तो की 
श्जै्‌ ९ 


फनी" 


; किन्तु बह उतनी सजीव, सर्वोग तथा स्पन्दन शील्न 
नहीं हो सकी, जितनी निराला जी की शरत्-पूर्णिमा 
गरी बिदाई, संध्या-सुन्दरी, कविता, शेफालिका और 
/ भू [0 (९) 


जूही की कल्ली' में हो गई है | इन कविताओं में कवि, 
स 


शी 


कै [/] 


पंतजी के समान किसी नारी का प्रतिबिम्ब नहीं देखता, 
बरन्‌ कविता को ही नारी समझ लेता है 


शिज्ञा-खंड पर बेठी वह नीज्लांचल महु लहराता था-- 
मुक्त बन्ध संध्या-समौर-सुन्द्री-संग 
कुछ चुप-चुप बाते करता जाता और मुस्कराता था ; 
घिकसित असित सुवासित डड़ते उसके 
कुंचित कच गोरे कपोल छू-छू कर--- 
लिपट उरोजों से भी वे जाते थे, 
थपकी एक मार बड़े प्यार से इठलाते थे | 
“-निराला 
इन सोन्द्य-चित्रों में न तो कामुकता का विकार-चित्र हें, 
ओर न उद्दीपन की दृष्टे से किया हुआ काव्य-परस्परा- 
प्रणाली के अनुमोदन का प्रयास । उनमें जीवन हे, 
आंतरिक व सोन्द्य की स्पन्दनशीलता है ; किन्तु अभी 
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काव्य-साधना की वह प्रस्फुटित ज्यों 
प्रेयसी के प्रति कवि-हृदय से कहला लेती है : 
'तुमि मोर जीवन-मरण 
बांधिया छो दु-टि बाहु दिया । --रवीन्दत्र 


ओर न अनुभूति की वह तीत्रता है, जिस 
होकर काबे अपनी प्रेयसि को अपने ही आनंद 
प्रकाश से समावेष्टित देखता है--- 


व॥0घ 37 4000९0, (000 2876 9772, 
40076 ॥87॥ शर्ट 75 परा06ए772 
(2 7796 0छ7 ]0ए, 876 [69ए९॥75 57776 0॥ए76. 


--.698८४9. 
[9 गो ( 


लछायाबाद के काव्य सें नारी-सॉदय के कल्लात्मक तथा 


भ् ७ ए ३ [40५ ध्णै, 


संयमित चित्र के अतिरिक्त पंकिल चित्र भी हैं। ऐसे 


३ ह। 


चित्रकारों को रवीन्द्र की 'उबंशी नाम्नी कविता की पंक्तियाँ 
।+ पीर « ९ ६... 0 (४१ ४७५७ ६.८७ ७» कक. | (१ 
पढ़ लेनी चाहिए | उबशों मे वारागना-सान्दय का चत्र 
खींचा है ; किन्तु तो भी वह कितना निर्मल एवं संयमित है । 
साथ ही उनको जमन दार्शनिक केन्ट' की निम्नांकित सोन्दर्य 


की परिभाषा भी हृदय में धारण कर लेनी चाहिए : 


६8%] 


869प्रांत् 38 था ॥08 इपण]6०ांए८ फाल्थयांतर ऐोक्ा: 
जाए क) 2धालाबों बाते ॥6९९5३३७१ए एा0 पा ॥28- 
50708 वे 7782008) #वैए8792965 [0009835९8 कयाते 
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पी] (७ ७. कप [#प 0 हर ०३ ०५ 
नारा-सान्दय के अआ।तेरिक्त शिशु-सान्द्य भी कवियों की 
तूलिका का विषय रहा है | शेक्सपियर का अआर्थर' जो 
निर्दय वधिक के हृदय में भी पवित्र स्नेह का संचार कर 


देता है, तथा कालिदास का स्वदमन' जो दुष्यंत के 
निराश-हृदय में आशा का प्रकाश फला देता हे---शिशु- 
सोन्द्य की अद्वितीय प्रतिमाएँ हैं | सूर के कृष्ण तथा 

९५ ले झा 


तुलसी के राम-विषयक शिशु-सोन्दर्य-चित्र छायावाद के 


बिक + श््े ४ 


अचल में नहीं आये | अकेले पंत में ही इसको कुद 


हि. ७ अरे 4, कि. 


झलक देखते हैं ; किन्तु वह क्षीण-सी, नहीं के बराबर 


९ 


प्रेम 
सौन्दर्य प्रेम का उत्पादक है ! किन्तु सोन्दर्य-दर्शन में 
जिस प्रकार विकास एवं संकोच होंगा, उसी प्रकार प्रेम की 
भिन्न-भिन्न कोटियाँ होगी | आधुनिक छायावाद के काव्य 
में नवयुवक कवियों की चंचल तृल्िका प्रेम के जो चित्र 
अंकित कर रही है, वे वास्तविक प्रेम के नहीं ; किन्तु 
१३२ 
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उद्दाम शारीरिक वासना के अ्रशांत नग्न चित्र हैं। उनका 
अपना नया आदर्श है--अतृप्ति कवि का जीवन-संगीत 
है । कोई प्रेम करके शांति चाहे तो; मनुष्य-जीवन, प्रेम 
ओर शांति ये तीनों चीज़े साथ नहीं रह सकतीं । किन्तु 
यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो यह प्रेम नहीं, वासना का 
प्रचंड ताएडव है; मोह का पंकिल क्षोत्र है । प्रेम जीवन 
की मूलप्रेरकशक्ति है । प्राणी की कोई प्रेरणा उसके 
अभाव में जीवित नहीं रह सकती | जेसा कि ऊपर 
वर्णित हो चुका, सोॉन्दर्य की भावना पर ही प्रेम का 
आधार है | अतः सोन्‍्दर्य को भावना कल्लुषित हो जाने 
पर प्रेम को भावना भी कल्लुषित हो गई हे | इस स्थल 
पर रून्दय के रूम्बन्ध में एक भाव ( [06७ ) स्थिर 
कर देना विशेष उपयुक्त होगा; जिसके प्रकाश में नवयुवक 
कवि अपनी मोह-बासना-पूरित अंधकार-कारा से मुक्त 
हो जायें--- 

“6 46९००९४७ 06 क्ांगवे 70ा&८7७९४४ 770 76 
4807$ 0 8६४ 6.08, .॥6 7076 ६06ए 876 9०/८९ए८१ 
६0 76 93564 पएफुणा 27 वेब ववेद्ाप्ाए ४#लएलशा 
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707. ॥%6७ 968 प्रा0एं ४6॥ 0600776$ 5प०॥776, धया्े 
(07 8 085879 795]); (6 50प)] 7865 ॥70 (6 (7४प९ 
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“22. 8८2८९८[७८. 
ऐसे सोन्दय की भावना ही प्रेम की उत्कृष्ट मावना का 
प्रत्यक्ष कारण है । सान्निध्य की ऐसी ही अवस्था का 
निर्देश ५/०००५७००४॥ निम्न-लिखित पंक्तियों में इस प्रकार 
करता है : 
50] | ६608 ॥< 7776 ॥90 06९४ 76 [0977/2775 4870 , 
0 €४६०7/८55 पञ०0 6त 4 599, 270 300 ॥6 26977, 
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रु कप 


लछायावाद के काव्य में प्रेम के कुछ ऐसे निमल चित्र 
भी हैं, जो संसार के किसी भी प्रेम-चित्र से समानता 
स्थापित करने के योग्य हैं । कवि ने अपने आपको प्रेमिका 


कस हि २ 4 4 


के योग्य उपासक बनाने के लिए, प्रेम को आंतारेक जल्लनन 
में रक्त-मांस के विकारों को जला दिया है : 
जो कुछ कालिमा भरी है इस रक्न-मांस में मेरे ; 
यह जलन जला देगी जब मैं योग्य बनूगा तेरे। 
प्रेम की पवित्रता पर एक बार वासना का अधिकार 
हो चला था | कवि का भोला हृदय पीड़ित हो गया : 
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कभी तो अब तक पावन प्रेम नहीं कहलाया पापाचार ; 
हुईं मुझको ही मदिरा आज, हाय, क्या गंगा-जल की धार, 
प्रेम के शान्‍्त घव॒ज्ल॒ प्रदेश पर उद्दाम शारीरिक 
आकर्षण; अशान्ति, उद्वेगपू्ण वासना का आक्रमण देख- 
कर कवि का हृदय बेंदना से परिष्लुत हो जाता है, एक 
करुणा-कन्दन उसकी निःश्वासों पर चढ़कर वायु में मिल 
जाता है : 
प्रणय की महिमा का मथु-मोद ; नवत्त सुषमा का सरल विनोद । 
विश्व-गरिमा का जो था सार; हुआ वह लधिमा का व्यापार ॥ 
“--भअसाद 
नवयुवक सुकुमार कवि के हृदय में अज्ञात पर प्रेम की 
तीत्र अनुभूति को उद्धावना हुई ; भावावेश में काँवे अपने 
को सभाल नहीं सकता, वह भूक होंकर अपने हृदय मेँ 
इधर-उधर टटोलने लगा : 
बताऊँ में केसे सुन्द्र ! एक हूँ में तुमसे सब भाँति ! 
>( ९ >९ २५ € २९ 2€ 2 
कौन हो तुम उर के भीतर बताऊँ में केसे सुन्दर ! 
“पंत 
इसी आत्मानुभूति की तीज्रता में भावों के प्रसून कबि 
के हृदय से बिखर पड़ते हैं : 


१३५ 
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प्राण ! प्रेम के मानस में--- 
मुझे व्यजन-सा हिल कर अविरल शीतलता सरसाने दो ; 


के 


अएने मुख से जग-चिन्ता के श्रम-कन सदय सुखाने दो । 


प्रेम का पागल कवि अपनी प्रोमेका को इसी प्रकार 
बुलाता दे : 
५ 

निबिड निभत पूरणिमा-निशीधिनी सम । 
सम जीवन यौवन 
मम अखिल भुवन, 

तृमि भरिबे गौरवे निशीधिनी सम । 
जागिबे एकाकी 
तव करुन आँखि, 

तव अंचल-छाया मोरे रहिबे टाकि | 
मन दुःख वंदन 
मम सकल्ल स्वपन, 

तूृमि भरिबे सौरभ निशीधिनी सम । 


त॒मि रवे नौरबे हृदय मम 
कि 


“--रवीन्द्र 
कितनी व्यापकता है इस प्रेम में ! कितनी श्रद्धा ओर 
विश्वास है ! 
पंतमजी की निम्नांकित पंक्तियाँ मेँ प्रेम का ऐसा ही 
सुन्दर पावन चित्र मिलता हे : 
१३६ 
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जब मेरा चिर-संचित प्यार 
मुझे डुबाता है गंभीर; 
द्रोह-मदन, मद का सल्म मेरा धो देता है जब दृग-नीर ! रु 
तब मेरे सुख का अनुसान, क्‍या तू कर सकती है आण ! 


छ 


बेदना ओर विषाद 


()प्रा $जछ८९८(८७,. 50725 876 (॥7095९ 
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बेदना जीवन की मूल रागिनी है । सदेव से ही कवि- 
कंठ की मधुर स्वर-लहरी वेदना से सिचित रही है । क्रोंच- 


080 


पक्ती की अतस्तत्न की करुण-नेःश्वास से वेदना-विहनल 
होकर आदि-कवि ने प्रथम कविता-कामिनी को पाथिव 
संसार में अवतीर्ण किया था | यूरोप के मनीषी-कवि दांते 
की प्रेयसि इस अनंत रूपात्मक संसार को छोड़कर उस 
अनंत लोक की निवासिनी बन गई, उसी क्षण से दांते 


/ 


४ 


की आत्मा कविता का सवाक्‌ चित्र बन गई । उसने आह 
की भीषण प्रज्वलन से आहत होकर यूगोेप के काव्य- 
साहित्य सें भीषण बर्वेंडर स्थापित कर दिया। सारा 
यूरोप अपनी सजल नेत्रों की छलछल में तथा अतल- 
स्पर्शी निःश्वासों में कहता था-- एफ78$ ! ए०प 76९ 9 
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लिप [| डिप्रां; 7#6€50076 776 ॥7998 ९ छापे पाए 
$00).' संसार के अद्वितीय उपन्यासकार ७|८०० प्रण४2० का 
चरित्र-चित्रण हृदय में एक क्रांति-सी, एक मधुर टीस-सी 
क्‍यों मचाने लगता है ? कारण वही कि प्रप्.्ट० ने मानव- 
ज्ञीवन में प्रवाहित एक अलक्षित वीणा की स्वर-लहरी को 
प्रत्यक्ष स्वरूप प्रदान किया है । 

आधुनिक हिन्दी-काव्य की छायावाद-घारा कल्कल- 
ध्वनि में भी वेदना का एक हृदय-स्पर्शी संगीत मिल्ना 
हुआ है, जो अबाध गति से मानवात्मा की करुण-वृत्ति में 
जाग्रति का कम्पन भर रहा है ; एक मधुर स्पन्दन उत्पन्न 
कर रहा है| प्रेयसा की निष्ठुरता से कवि का हृदय भग्न 
होकर केसी तप्त डसासें निकालता हे : 


ब्ब्ज 


देख रोता हे चकोर इधर, वहाँ 
तरसता है तृथषित चातक वारि को 
वह मधुप बिंघ कर तड़पता है, यही 
नियम है संसार का, रो, हृदय, रो ! 

“पंत 
इसी प्रकार प्रेमिका के सल्लज्ज मोन के आधघात से 
विश्वृंखल कवि के हृदय की वीणा सिसकियों की धवनिं में 
मंकृत हो उठती है---- 
श्दे८ 


[ छायाबाद की व्यापकता 


कितने विकल्वय-जन-समन सिल चुके ; 
हिल चुके, कितने हृदय हैं खिल चुके ! 
तप चुके वे पग्रिय-व्यथा की आँच में 
दुःख उन अनुरागियों के मिल चुके । 
क्यों हमारे ही ज्िए वे 


च५० | 


मौन हें 
“+-“निराला 


९ 


इसी प्रकार की करुण-सिसकियों में $॥6॥८ए का हृदय 
फूट पड़ता हे: 


5८०ए एफ 98ए6 र70ए७%४ ९३८ 06767, 
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दुखी-हृदय को, अपने चारों ओर सुख का स्त्रोत बहता 
देख, अपना अभाव ओर भी वेदना-प्रद हो जाता है : 
मधुमालतियाँ सोती थीं, कोमल उपधान सहारे । 
मैं व्यूथ प्रतीक्षा लेकर गिनता अम्बर के तारे ॥ 
यह वेदना कालान्तर सें निराशा का रूप धारण कर 
लेती है | इसी निराशा से कवि-हृदय मार-स्वरूप बन जाता 
है, वह विवशता में बेंघकर व्याकुल्न हो रो उठता है : 
मेरे दुःख में प्रकृति न देतो क्षण-भर मेरा साथ ; 
उठा शुन्य में रह जाता है, मेरा मिक्षुक हाथ। 
“-रामकुमार वर्मा 
पाथिव घधात-प्रतिधातों से निरन्तर निराशा का क्षेत्र 
१३६ 
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विस्तृत हो जाता हे, उसका भार भानव-शक्ति-द्वारा बहन 
नहीं किया जा सकता | कवि आक्रांत हो जाता है : 
नहीं सहा जाता अब तो देवि, 
असफलता का यह भीषण भार 
“-भगवतीचरण वर्मा 
महाकवि शेल्ी भी इसी प्रकार असफलताओं, वेदनाओं 
के भार से दबा जाता है; किन्तु वह अकर्मरय बनकर 
प्रताप ही नहीं किया करता, वह उससे मुक्त होने का 
प्रयत्न करता है : 


(00 !6 776 88 & एए४९ 8 697, 3 0०]0 प0 
7 ई७] पर[०07 706 ॥0775 ०07 !7९, | 7]८€० ! 
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जिस प्रकार निशा के अंधकार में व्यक्तिगत भेइ-भाष 

नष्ट हो जाता हे, उसी प्रकार दु:ख की छाया पड़ने पर 
भी अपना भेद-भाव भूल जाते हैं | दुःख की भावना ही 


| | 0. 


ऐसी बृत्ति हे जो मानव को परस्पर सहानुभूति के एक 
तार से बाँध देती है | मनुष्य सुख को अकेला भोगना 


चाहता हे ; पर दुःख सबको बॉटकर । विश्व-जीवन में 

अपने जीव को; विश्व-बेदना में अपनी वेदना को इस 

प्रकार मिला देना जिस प्रकार एक जलाबिंदु समुद्र में मिल 

जाता है--यही कवि की निर्वाण-प्राप्ति हे। व्यक्तिगत 
१४० 
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सुख विश्व-वेदना में घुलकर जीवन को साथकता प्रदान 
करता है ; किन्तु व्यक्तिगत दुःख विश्व के सुख में घुलकर 
जीवन को अमभरत्व | दुःख के इस सिद्धान्त की अन्‍्वेषक 
ओ्रीमहादेवी वर्मा इसी भाव को निम्न-पंक्तियों में इस 
प्रकार व्यक्त करती हैं : 

उसमें मर्म छिपा जीवन का 

एक तार अगशित कस्पन का 

एक सूत्र सबके बन्धन का ; 

लघु मानस में वह असीम जग को आमंत्रित कर लाता । 


0 


दुःख की उपयोगिता डनके भावना-क्षेत्र को इतना 
परिपूर्ण कर देती हे कि उसमें सुख के लिए कुछ भी 
स्थान नहीं रह जाता | दुःख के पक्त को प्रबल सिद्ध करने 
में सुख के प्राति उनके हृदय में लघुता ओर निष्प्रयोजनीयता 
के भाव उत्पन्न हो जाते हं : 
सुख आता श्वा्सों के पग धर 
रुद् हृदय-पट लेता कर 


्श हर ७ 
गवित कहता में मधु हू मुझसे पतकूड़ का क्‍या नाता । 


20] कु ९, | 4-3 


पंतजी के हृदय से भी दुःख के प्रति बड़े हो मार्मिक 
लद्गार उद्भूत हुए हैं : 
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नीर-क्षीर ] 
दुख इस मानव आत्मा का रे नित का मधुभय भोजन ; 
दुख के तम को खा-खाकर भरती प्रकाश से वह मन। 


हर २ ७०७ कर ] ॥० पर 
अपनी डाली के काट नहीं बंधते अपना तन, 
सोने-सा उज्ज्वल बनने तपता नित प्राणों का धन। 


(४४० भी इसी प्रकार पंतजी के साथ स्वर में स्वर 
लाता है--जब वह अपने अनुभव को निम्न-शब्दों में 


चत्रित कर देता है : 


507709, [6 ॥87067 06 406 ॥0#73/7 7695६ ! 


2 ट 


अमर. 


किसी-किसी कवि को तो सुख से इतनी घृणा तथा दुःख 
से इतना प्रेम हो गया है कि वे उसको हृदय के कुंज में 
सग-छोना-सा पालते हैं : 

मेरा दुख हत्यारे जब का बन जाये न खिल्लौना-सा ; 

इस भय से उर के कुजों में छिपा रखा झूग-छौना-सा । 

इस प्रकार आधुनेक काव्य-साहित्य में छाय्रावादी 
कवियों ने विषपाद ओर बेदना का जो अबाघ-स्लोत बहाया 
है उसमें अन्य विषय पूर्णतया डूब-से गये हैं | कवि-सम्राट 
5॥9]:050687९ के शब्दों में वे अश्च॒ के टलमल-नृत्य को 
द्वास के मधुर लास से अधिक मनोहर मानते हैं : 

42 369पए9४83 [68785 3786 40ए6]07 ॥87 #67 आएा[65,' 

बेदना, विषाद, करुणा, आँसू की अनुभूति में इस काल 
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में जो कलात्मक चित्र अंकित किये गये हैं, वे हिन्दी-साहित्य 
की अमूल्य रत्न-लड़ियां हैं । करुणा के व्यापक प्रभाव को 
कक] 


दृष्टि में रखकर पंतमी का कवि अ्राद्र-वाणी में कह 
उठता है : 


आँसू की आँखों से मिल भर ही आते हैं ल्लोचन 
% ३८ 3९ % ३८ २ ३८ १९ 


दुखदावा से नव अंकुर पाता जग-जीवन का बन । 
करुणाद्र विश्व की गजन बरसाती नव-जीवन-कण । 


“प्रसाद जी की करुणा तो उनकी सव॑स्व हे | निराला जी 
के करुण-चित्र कोमल ओर सुकुमार नहीं ; किन्तु उनमें 
एक आह-सी, एक मोौन-वेदना-सी कुछ सजीव टीस है, जो 
बरबस करुणा से आँखें सजल कर देती हे। भारत की 
विधवा ओर 'भिक्षुक' में उनकी स्वर-लहरी के शब्द-शब्द 
में, तार-तार में करुणा इस प्रकार घुली पड़ी है कि वह 
उसकी आत्मा, उसकी ताल बन गईं है। भारत की विधवा' 
की निम्न-पंक्तियों में कितना करुणा-प्रवाह हे : 

वह इृष्टनेव के मन्दिर की पूजा-सी, 
_ वह दीप-शिखा-सी शान्‍न्त भाव मेँ लीन 
े( € >< २ >€८ 2९ 2 &( €( _ 
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नीर-च्तीर | 


वह टूटी हुई लता-सी छुटी दीन 
>> >< 3९ 2५ € 9६ #€ € >< 
उस सरिता की करुणा की मल्लिन पुलिन पर, 


लघु टूटी हुई कुटी का मौन बढ़ाकर 

अति छिन्न हुए भीगे अंचल में मन को--- 

दुख रूखे-सूखे अधर-न्नस्त चितवन को 

वह दुनिया की नज़रों से दूर बचाकर 

रोती है अस्फुट स्वर मैं--- 

दुख सुनता है आकाश धीर,--- 

निश्चल समीर, 

सरिता की वे लहरें भी ठहर-ठहर कर । 
-+निराला 

जीवन ओर जगत 


0० ए87 €९५९+ ए5 एल 9 प्राल्या 9060 ज्ाव0प0 0०ंग१ 
8 (6 58706 (776 8 77070770 (77[050[0॥87 07 ]86. 


--(0/८४४4३८, 

अमेरिका के प्रसिद्ध कि ५ए॥४६ फ्रफ्रांणा०ा ने 
एक बार कवि-कर््तव्य के सम्बन्ध में लिखा था--छसका 
जन्‍्म-स्थान आत्मा है; अत: जिस रचना का सर्वस्व 
आत्मा नहीं, वह कविता नहीं | कवि न तो सदुपदेश देता 
है, ओर न लेता है | वह अपनी आत्मा को जानता है । 
इसी में वह अपना आत्म-गोरव समझता है | इस आत्म- 
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गोरव के साथ उसकी सहानुभूति अनन्त है | इसी भाव 
के कारण वह विश्व को अपने में ओर अपने को विश्व 
में देखता है | इस प्रकार कवि जगत्‌ ओर जीवन का एक 
बड़ा उत्तरदायी समालोचक है। अपने अतुभव से; भावना से, 
कल्पना से वह जगत्‌ ओर जीवन पर एक आलोचनात्मक 
दृष्टि डालता हैं | जीवन के सभी पक्षों की अनुभूति के 
निमित्त अपने हृदय को वह खुला रखता है । जीवन के 
प्रत्येक तत्त्व में; प्रत्येक मनोविकार में वह घुसकर उसके 
एक-एक कण को टटोलता है, ओर अन्त में अपनी साधना 
से सन्‍्तुष्ट होकर उनके चित्र खींचता हे । 

हिन्दी के छायावादी कवियों की दृष्टि भी पर्याप्त रूप में 
जीवन ओर जगत्‌ की समस्याओं पर गई है | फल-स्वरूप 
अनेक ऐसे मुक्काऋण प्रकट हुए हैं जो साहित्य की स्थायी 
सम्पत्ति में सन्निविष्ट किए ज्ञा सकते हैं । 

जीवन सुख-दुख, हास-विषाद; प्रेम-घणा की आँख- 
मिचोनी है । न तो जीवन पूर्यातया सुख ही है ओर न पूर्णतया 
दुख ही | सुख-दुख जीवन-पच्ती के दो पंख हैं जिनसे वह 
इस अनन्त विश्व में साधनाशील होकर जीवन के, आत्मा 
के सत्य को खोज्ञता फिरता है | कविवर पंतजी इसी भाष 
को इस प्रकार स्पष्ठ करते हैं 
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नीर-च्तीर | 


हि । 


सुख-दुख के मंधुर मिलन से यह जीवन हो परिप्रन ; 


| बे 


फिर घन में ओमूल हो शशि औ शशि में ओकल हो घन। 


क [4 


यदि जीवन में प्रत्येक पक्त में, प्रत्येक स्थिति में उल्लास 
की ही सुधा-स्लाविणी रागिनी बजती रहेगी, अथवा जीवन 
के पग-पग पर दुःख के अश्र॒ ही बिखरा करेंगे--तो वह 
जीवन भी एक भार-स्वरूप हों जायगा : 
अपने मधु में लिपटा पर कर सकता मधुप न गुक्षन, 
करुणा से भारी अन्तर खो देता जीवन-कम्पन । 
“-पंत 
प्रसाद जी ने भी इसी भाव को इस प्रकार व्यक्त 
किया है : 
लिपटे सोते थे मन में सुख-दुख दोनों ही ऐसे ; 
चन्द्विका अंधेरी मिलती मालती-कुन्न में जेसे । 
महादेवी वर्मा जीवन को हर्ष-प्रधान अथवा हष और 
विषाद का सम्मिलन मानने की अपेक्षा उसे वेदना-प्रधान 
मानती हैं । अपने इस सिद्धान्त में थे तथागत भगवान्‌ 
बुद्ध के दर्शन से प्रभावित हुईं प्रतीत होती हैं । भगवान्‌ 
बुद्ध की भांति वे संसार की उत्पत्ति को ही दुःख मानती 
हैं--सभी वस्तुओं में वे उस अनन्त विषाद का ही प्रति- 
बिम्ब देखती हैं : 
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विकसते मुरम्काने को फूल, उदय होता छिपने को चन्द, 
शुन्य होने को भरते मेघ, दीप जलता होने को मनन्‍्द ; 

यहाँ किसका अनन्त यौवन £ 

“प्रसाद! का कवि-हृदय जीवन की नश्वरता तथा क्षण 
भंगुरता का ध्यान कर ही विकल मुख फेर लेता है : 

मत कहो कि यही सफलता कलियों के लघु जीवन की ; 

मकरन्दू-भरी खिल जावे, तोड़ी जाव बे-मन की। 


“हम जीवन को साररूप में प्रदण कर सकते हैं, संसार- 
रूप में नहीं । क्योंकि संसार के सुख-दुःख सरिता के 
युगल पुलिनों की भाँति उसके जीवन से एक भिन्न वस्तु 
हैं ; जीवन का तो एक ओर ही शाश्वत अस्तित्व है : 

अस्थिर जीवन का सुख-दुख, जीवन ही सत्य, चिरन्तन ! 
सुख-दुख से ऊपर मन का जीवन ही रे अवल्लम्बन । 


आधुनिक छायावादी कवियों का बेराग्य में अथवा 
जगत्‌ के कार्य-क्रम से उदासीनता में विश्वास नहीं ; वरन 
कर्म में विश्वास है | मुक्ति की अपेक्ता जीवन के बंधनों 
में उनकी अधिक अ्रास्था है : 
जीवन के नियम सरल हैं, पर है चिरगूढ़ सरलपन ; 
है सहज मुक्ति का मधुक्षण, पर, कठिन मुक्ति का बंधन । 
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उठ-उठ लहरें कहतीं यह, हम कूल विलोक न पावें; 
पर इस उमंग में बह-बह नित आगे बढ़ती जाब। 
“--पंत 
इन साधना-शील तथा पार्थिब-प्रिय हृदयों के अतिरिक्त 
एक बड़ी संख्या उन कवियों की भी है जो संसार की 
ज्वाला से, वेदना-पूर्ण स्थिति से व्याकुल होकर एक नये 
ही लोक में जाना चाहते हैं : 
हमें जाना हे जग के पार--जहाँ नयनों से नयन मिले ; 
ज्योत्ति के रूप सहस खिल, सदा ही बहती नव रस-घार ; 


वहीं जाना इस जग के पार । 


“--“निराला' 
एक अणी के कवियों के हृदय में संसार की इस 
अशान्ति, उद्वेग, विश्वखल्नता के प्रति क्रोध का एक बर्बंडर 
छिपा पड़ा है | वे संसार का अस्तित्व ही मिटा देना 
चाहते हैं । अपनी वेदना-पूण स्थिति से बे इतने क्रोधित हैं 
कि शेष ससार की उनको कुछ चिन्ता ही नहीं । वे 
को निमंत्रित करते हैं : 


भत्नय 


गगन पर घिरो मंडलाकार  अवनि पर गिरो वदश्स्‍चसम आज ! 
गरज कर भरो रुद्र हंकार, यहाँ पर करो नाश का साज ! 


“““मगवतीचरण वमो 
५श्षटह 


नौर-क्षीर ] 


बे 


अकात 


[8 2७ आििक-ज फ् श्र 


आधुनिक छायावादी हिन्दी-कावेयों ने प्रकृति को गोद 


७ ७७ े (5 (१ रह 


किल्लाल करके उसका बड़ा हा कल्लापूण चद्श्यन॑ंचत्रण 


या है | जिस प्रकार अगरेज़ी की ११०००7४7४० कविता ने 


कि 


के अनन्‍्तस्वत्न में प्रवेश कर उसमें अमर- 
न्दर्य, अलोकिक रहस्य तथा जीवन के मधुर सम्बन्ध 


[0० 


के संश्लिष्ट चित्र अंकित किए हैं, उसी प्रकार वर्तमान 
छायावाद की धारा के कवियों ने भी शेल्नी के स्वर-में-स्वर 
मिलाकर गाया है : 
([ 58082 ०07 [॥6 0०0९८४३१8 589/8, 
7 59792 07 ॥76€ 68९0४] 8०६; 
370 0 ॥68५ए९27--270 (॥6 ९7०77: ५४०॥5, 
370 [,09९, 370 268/0/, '870 8-677? 


हिन्दी-साहित्य का प्रकृति का सलोना शिशु कवि भी 
प्रकृति से इसी प्रकार मधुरालाप करता है : 


-न्‍््, *न्यँ. £4 
. ञ 77१ हल 

थ्थं 

ध्र्य 

५ 

52 


/ 


सिखा दो ना अयि मधुप-कुमारि, तुम्हारे मीठे-मीठे गान 


के. की किक, 
कुसुम के चुने कटोरों से करा दो ना कुछ कुछ मधु-पान । 


|. बिक. 


फिर तो प्रकृति का वह इतना दुलारा ओर परिचित 


प्राणी हो जाता हें कि वह उसी के साथ खेलता हे, कलरव 
करता है, उसी में मिल ज्ञाता है| उसे ऐसा प्रतीत होता 
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विजन-वन में तुमने सुकुमारि, कहाँ पाया यह मेरा गान £ 
मुझे लौटा दो विहृग-कुमारि सजल मेरा सोने-प्ता गान ।--पंत 
पंतजी ने बाइलः चौंदनी,' नोका-विद्ार, एक तारा; 
'छाथ। -शीषर्क कविता में प्रकृति के बड़े ही संश्लिष्ट चित्र 
निर्माण किये हैं, जिन पर हिन्दी को गय ओर गोरव है! 
“निराला जी की जूही की कली, संध्या-सुन्दररी।/ शेफा- 
लिका' तथा यमुना के प्रति! कविताओं में प्रकृति-चित्रण 
एवं प्रक्ृति-पर्यवेक्तण-चातुरी की जिस अद्वितीय प्रतिमा के 
दर्शन होते हैं; वह हिन्दी के जिए एक सोमाग्य की वस्तु है 
तथा उससे निर्मित चित्र संसार की किसी भी उच्च कला एवं 
साहित्य के सम्मुख रकखे जा सकते हैं । पं० इलाचन्द्र जोशी 
की 'विजनवती', प्रथमवर्षा,, 'मधुबन का माली' कविताओं 
में प्रकति के ममोा का मननशील रहस्योद्धाटन है-- 

वह सरिता की कल्लित-लल्ित गति ,; 

सागर का फेनिल. कल्लोल ; 

डउपवन की घह मुदु मादकता 

कानन का ममर हिल्लोल ! 

मधु आसव से गंध-विधुर वह 

मलयानिल का मदिरोद्भास 

उच्छुल-फेनिलत्त - जलधि-विलोडित 

पुवैया का सजल . डसास । 
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है 


भाव ओर विचार की इस नवीनता तथा अलोकिकता 
के साथ आधुनिक हिन्दी साहित्य में छायावाद के द्वारा 
प्राचीन परम्परा के प्रति क्रांति ओर विद्रोह की अग्नि भी 
प्रज्वल्ित हुईं। इसका स्पष्ट स्वरूप काव्य-शैली के कलेवर 
में देखा ज्ञा सकता है । प्रबंध-काव्य की परम्परा अतल्ल 
उदासीनता में डूब-सी गई है तथा उसके स्थान पर गीति- 
काव्य का पुनर्निर्माण किया जा रहा है । प्रसाइ!, निरात्ा', 
पता ने सर्वप्रथम बैंगला-साहित्य ओर अपगरेज़ी-साहित्य 
की गाति-कला से प्रभावित होकर हिन्दी-काव्य-साहित्य 
में उसका आीगणेश किया । तत्पश्चात्‌ समस्त कावब्य- 
साहित्य में एक ऐसी लहर अआलोडित हो उठी कि उसमें 
समस्त अन्य शेलियाँ मिलकर अपना अस्तित्व खो बेठीं 
तथा गांति-काञ्य-कला ही आधुनिक कविता की मुख्य धारा 
रह गई । गीति-काव्य का नेतृत्व आजकल श्रीमहादेवीजी 
के हाथ में हे; उनके गीतों की मधुरता एवं रमणीयता 


|93/ 


ध्रन्यत्र नहीं हे । 


श्र तु 


कालिदास आर तुलसी की शब्द-चित्र-कला अतीत के 


०] रे ह बिक हे 


गर्भ में विज्ञीन होंकर नष्ट-सी हों गई थी । यमक, श्लेष, 


अनुप्रास आदि के निमित्त ही शब्दों का प्रयोग होता था ; 


किन्तु छायावाद की धारा के साथ कुशल चित्रकारों का 
२४५२ 
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[ कायावाद की व्यापकता 


भी हमारे काव्य-साहित्य में प्रादु्भाव हुआ | $॥०]6०ए 
का आंतरिक चित्र-निर्मांण पंत का मुख्य विषय बन गया | 
उन्होंने मुद्रा, स्थिति तथा भाव-भंगिमाओं का ऐसा चित्रण 
किया कि जो स्वयं बोलकर विना अथ के ही अपना 
स्वरूप स्पष्ट कर देता है : 


गहरे, घुँघले, धुले, साँवले, मेघों से मेरे भरे नयन। 


“निराला के शब्द-चित्र तो हिन्दी-साहित्य की स्थायी 


सम्पत्ति हैं। वस्तुओं के अंतराल तथा बाह्य-स्थिति का उनका 
प्रत्यक्ष-दर्शन एवं शिल्प-कोशल उनके चित्रों को चेतन-जेसा 
सवाक, सप्राणा तथा सरल बना देता है : 
सोती थी सुहाग-भरी स्नेह स्वप्न-मग्न--- 
अमल-कोमल-तनु तरुणी जूही की कल्ली, 
इंग बन्द किए शिथिल्ष पत्रनांक में, 


“निराला 


पुराने छंदों को जो कि ब्रजमाबा के ही विशेष उपयुक्त 
पड़ते थे ; बहिष्कृत कर उनके भग्नावशेष नए-नए छूंदों 
की उदभावना की । कवियों ने विरोध की भीषणता में भी 
अपने आंदोलन को गतिशील रक्खा है । नवीन हुंदों के 
साथ-साथ मुक्तक-छंद भी हमारे काव्य-कानन में गूजने 


कु 


लगे । इनका सूत्रपात एवं समर्थन निराला जी ने किया । 
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ऐ७... ९ ७ ३९५ [॥० | ॥०प 


उन्होंने व्याकरण की कड़ियाँ भी तोड़ीं, जिनसे कविता 
की स्वच्छद गति बँध-सी गई थी । 

कल्पना-शक्ति अधिक सरस एवं विस्तृत हो गई, साथ- 
ही-साथ कविता-कला संगीतकला के साथ एकाकार होकर 
मधुरता की मूर्ति बन गई | भारतीय संगीत के साथ-साथ 
बंगला, अगरज़ी-रंगीत का भी हमारी काव्य-कल्ला पर 
रंग चढ़ गया | इस प्रकार वतमान हिन्दी-काव्य-अप्सरा 
अपने बंधरनों से मुक्त होकर, विविध श्रृंगार से युक्त होकर, 
नूपुरों की मंजुल-ध्वनि करती तथा अपने कल-कंठ से 
जगत्‌ पर माधुरी-कण बरसाती विश्व-साहित्य-प्रांगण में 
उतर पड़ी है । 


काव्य में वेदना-माधुये 

सत्य आत्मा की सनातन ज्योति हे । प्रलयकाल में 
अनादि वृच्त के पत्तों पर शयित शिशु ने एक सक्रिय 
अनुभूति का स्पश किया--वह एक दिव्य एवं अमर 
श्राल्लोक की रश्मि-रेखा थी, वह सत्य की शाश्वत स्पंदन- 
लहरी थी । उसे पाकर उस ब्ृक्ष की सूखी नसों में संजीवन 
की साँस जग उठी, किसलय की क्रोड़ इस दिव्य द्युति को 
अपने भीतर भरने के लिए आकुल हो उठी | बस फिर 
शाश्वत-पदां से पहले सृजन आया; फिर विकास की प्यास ॥ 

सृश्टि-क्रम में, जन्म-मरण, अश्र-हास, मिलन-विरह -की 


2... 


सीमा में घिरा हुआ प्राणी प्रथ्वी के घरातल से डठा 
आर अपनी मानवीय अपूर्णाता से पूर्णता की ओर उठने 
का पवित्र प्रयत्न करने लगा । यह मानवता की सत्य ही 
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एक पूर्याता है | इसी पूर्णता की खोज में मनुप्य अनन्त 
काल से अपने जीवन के सफल-असफल व्यापारों में लौन 
है--यही कला की कल्लोलिनी हे, साहैत्य का स्रोत है 
ओर संगीत की स्वर-लहरी का प्राण है। इसी सत्य में 
अनश्वरता ओर चिदानंद के प्राण समाए रहते ६, जिसको 
छकर वाल्मीकि, कालिदास ओर तुलसीदास अमर हों गए । 
कलाकार को साध्य परिणाति' इसी प्रकार कथा के छूने 
पर होतो है | साहित्य में सत्य की यही संजावनी सम्मान्य 
होती है, क्योकि प्रत्येक कल्ला की सुन्दर कल्पना इसी 
अलोकिक स्पश से जाँवित हो पाती हे.। कला के किसी 
क्षेत्र में हमें इस पारस को आवश्यकता है, क्‍योंकि 
श्रीमती महादेवी वर्मा के शब्दों में इस 'पारस' के रुप्श 
सब कुछ सोना हो जाता हं--- एक पाग्ल से चित्रकार 
जब फटा कागज, टूटी तूृलिका ओर धब्बे डाल 
देनेवाला रंग मिल जाता हे तब क्षण भर में वह निर्जीब 
कागज़ जीवित हों उठता है, रंगों में कल्पना साकार हों 
उठती है; रेखाओं में जीवन प्रतिबिबित हो उठता है; उस 
पाथिव वस्तु के अपाधिव रूप के साथ हम हँसते हैं, रोते 
हैं आर उसे मानवीय संबंधों से बाँध रखना चाहते हैं' 
हमारा हिंदी-काव्य-साहित्य भी इसी पारस' सत्य की 
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शी, :8/ 


कै 


[ काव्य में वेदना-माघुर्य 


समीपता धाप्त करने का सफल प्रयत्न कर रहा है | अनेक 
कवि, लेखक तथा गायक अपनी कला की साधना को 
साथ लिए इसी पथ का अनुसरण कर रहे हैं | आधुनिक 
काल में श्रीमती महादेवी वर्मा इन पथिकों में सर्वाधिक 
सफल हैं | उनकी काव्य-साधना उनके हृदय के अध्यात्म 
की एक गंभीर, अतल्ल-प्रवासी अनुभूति है, क्योंकि उन्होंने 
सांध्यगीत की भूमिका में लिखा है--सुख-दुख के मावा- 


रि रे के विके 


वेशमयी अवस्था-विशेष का गिने चुने शब्दों में स्व॒रसाधना 


| /] ९, 


के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है । इसमें कवि को 
संयम की परिधि में बंधे हुए ज्ञिस भाषातिरिंक की 
आवश्यकता होती है वह सहज प्राप्य नहीं; कारण हम प्राय: 
भाव की अतिशयता में कला की सीमा लॉघ जाते हैं 
आर उसके उपरांत, भाव के संस्कारमात्र से ममस्पर्शिता 
का शिथिल हो जाना अनिवार्य है | उदाहरणाथ, दुःखातिरिक 
की अभिव्यक्ति आत्तक्रंदन या हाहाकार द्वारा भी हों 
सकती है, जिसमें संयप्त का नितांत अभाष है। उसकी 
अभिव्यक्ति नेत्रों के समल हो जाने में भी हे, जिससे संयम 
की अधिकता के साथ आवेग के भी अपेक्षाकृत संयत हो 
जाने की संभावना रहती हे, उसका प्रकाशन एक दीधे 
निश्वास में भी है जिसमें संयम की पूर्णता भावातिरिक 
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को पूर्ण नहीं रहने देती ओर उसका प्रकटीकरण निस्तब्धता 
हारा भी हो सकता हे, जो निष्क्रिय बन जाती हे । वास्तव 


में गीत के कवि को श्रात्तक्रंदन के पीछे छिपे हुए दुःखा- 


है (९ (५. ३ क$ 


तिरेंक को दीधनिःश्वास में छिपे हुए संयम से बाँधना 
होगा, तभी उसका गीत दूसरे के हृदय में उसी भाव का 
उद्बरेक करने में सफल हों सकेगा | गीत यादि दूसरे का 
इतिहास न कहकर वेयक्तिक सुख-दुख ध्वनित कर सके 
तो उसकी मार्मिकता विस्मय की वस्तु बन जाती है, इसमें 
सन्देंह नहीं | मीरा के हृदय में बेठी हुई नारी ओर 
विरहिणी के लिए भावातिरेक सहज प्राप्य था, उसके बाह्य 
राजरानीपन और आंतरिक साधना में रंयम के लिए 
पर्याप्र अवकाश था | इसके अतिरिक्त वेदना भी आत्मा- 
नुभूत थी, अतः उसका हेरी, में तो प्रेम-दिवानी मेरो 
दूरद न जाने कोय सुनकर यदि हमारे हृदय का तार- 
तार उसी ध्वनि को दोहराने लगता है, रोम-रोम उसकी 
बेदुना को स्पर्श कर लेता हे तो यह कोई आश्चर्य की 
बात नहीं । उनके इस उपयुक्त विवेचन से हम इस निश्चय 
पर सहज ही पहुँच जाते हैं कि उन्होंने जो कुछ लिखा, 
वह उनके हृदय की अमर अभिव्यक्ति है, जों मानवीय- 
सीमा के अंतिम पद पर पहुच चुकी हैं, आर यहां से 


श्श्प 


[ कांव्य में वेदना-माधुय 


देवत्व के उस अनंत तथा अलोकिक प्रकाश की सुदूर 
प्रसारित किरणों में से अपनी ज्ञातव्य ओर ग्राह्य किरस 
का स्पश एवं चयन कर चुकी हे ओर उन्होंने अपनी कला 


७ 


के पावन पारस से लोकिकता की अपूर्णता को पूर्णता 
के पथ पर पहुँचा दिया है : 
आकुलता ही आज हो गई तन्‍मय राधा 
विरह बना आराध्य ह्वत क्‍या, कैसी बाधा ! 
आ्राकुलता की चिर-तन्मय ज्योति जगाकर वे जीवन 
के दिव्य सत्य की कलक देख चुकों---उनके अंतस्तल की 
करुण पुकार ही आज राधा बनकर अपने चिर-सत्य--- 
मोहन की स्थ्वाति द्योतित कर रही है। विरह के अश्र- 
सजल-चक्षण आज अपने दिव्य अराध्य के साथ एकाकार 
हो गए, फिर जीव ओर ब्रह्म क्‍या ? माया ओर ब्रह्म 
क्या ! जीवन क्‍या ? ओर मरण क्या ? अश्वु-हास, अमा- 
पूर्णिमा, आलोक-अंधकार-:सब॒स्वरेक्ष्य का शाश्वत 
स्वरूप बन गए । यही सत्य की परम ज्योति हे---मानव- 
जीवन की अमर साधना की पुनीत परिणति है ! उपनिषदों 
के मनीषी क्रूषियों ने सत्य की खोज्न में अपने जीवन को 
पुनीत बनाया था, उन्हीं के दिव्य अनुभवों ओर पुनीत पदु- 
चिन्हों पर महादेवीजी की साधना का दिव्य-दीपक समुज्ज्वल 
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है | उपनिषदों के मतानुसार पार्थिव की ससीमता और 
अपार्थिव की असीमता के विस्तत आवरण में स्थित 
जड़-चेतन के निरंतर परिवतन तथा पूर्णता की चिरंतन 
प्रवृत्ति में सामंजस्य की स्थापना ही सत्य के सहज 
ज्योतिमय स्वरूप का अस्तित्व है। महादेवीमी इसी पथ 
का अ्रचल परथिक हैं | इस समन्वय का जसा उज्ज्वल एवं 
कल्याणकारी स्वरूप उनकी साधना में आलोकित हे बेसा 
धअन्यत्र दुलभ है : 
सेतु शूलों का बना बाँचा घिरह-वारीश का जल्ल ; 
फूल-सी पलक बनाकर प्यातियाँ बाँटा हलाहल ; 
दुःखमय सुख, सुख भरा दुख 
कौन लेता पूछ जो तुम ज्वाल जल का देश देते * 
अथधा--विरद की घड़ियाँ हुईं, अलि, मधुर मधु की यामिनी-सी ! 
सजनि : अंताईत हुआ है “आज ' में घुँघला विफल “कल; 
हो गया हे मिलन एकाकार मेरे विरह में मिल; 
राह मेरी देखती स्मृति अब निराश पुजारिनी-सी ! 
आधुनिक हिन्दी-काव्य-वीणा से अश्व तरल बेदना का 
गीला गान ही निःसृत हो रहा है । पंत ओर प्रसाद बे 
अतंलाक वेदना की चिरंतन निर्मरिणी से ही कल्लोलित 
हैं। विरह-व्यथा की तरल लड़ियाँ करुणा की मूति. बनकर 
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'प्रसाद' के भावलोक को अधिव्याप्त कर रही हैं । प्रिय से 


उपेक्तित एवं अनपेक्षित प्रेम के प्रतिदान का अभाव कवि 
की साँस-साँस में जीवन की आकुलता आलोड़ित कर गया 
है । प्रसाद' का कवि-चातक अधीर हो उठता है : 
चिर तृषित कंठ से तृप्ति विधुर, वह कौन अकिचन अति आतुर * 
अत्यंत तिरस्कृत अथ सदश ध्वनि कंपित करता बार-बार, 
धीरे से वह उठता पुकार, मुकको न मिल्षा रें कभी प्यार ! 
जीवन की पत्चकों पर सूने क्ष्णों का अज्ञात और असह्य 
भार प्रस्थित दो जाता है -“एकाकीपन की आक्रांतव्यथा 
शून्य के ज्षित्िज से उतरकर जीवन के मुकुल को 
भाराच्छन्न करने लगती हे | जीवन का गतिमय सरल्न 
सहज प्रवाह सहसा अवरुद्ध होकर फूट पड़ता है : 
कब तक और अकेले * कह दो हे मेरे जीवन बोलो 
किसे सुनाऊँ कथा * कहो मत अपनी निधि न व्यथ खोलो * 
“-- प्रसाद 
कितनी तिमिरमयी निराशा ! कितना विवश-अवश 
उदगार ! ज्वाला को आँसू से बुकाकर धूम्र का कितना 
धर्नीमूत वाष्पीय विस्फोटन ' मानवहृदय की इस परिव्याप्त 
प्लुति के पश्चात उद्वोधन का पुनीत पवन चलता है ओर 


कप 5 


कवि का मानस अपने विस्मृत और विगत अतीत की गोद में 


सहज शिशु की भाँति अपना सजल मुख छिपा लेता है : 
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अब जागो जीवन के प्रभात ! 
वसुधा पर ओस बने जिखरे, हिमकण आँस्‌ जो क्षोप्न भरे, 
ऊषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात ! 
अथवा[--वे कुछ दिन कितने सुंदर थे ! 
जब सावन-घन सघन बरसते इन आँखों की छाया भर थे। 
वे कुछ दिन कितने सुदर थे * 
प्रसाद! की इस भारान्वित व्यथा से क्षणिक त्राण पाने 
का दूसरा शरणस्थल अपने 'प्राणप्रियँ का सतत आवाहन 
ओर उसके दिव्यागमन की मनुहारमयी प्रतीक्षा है : 
मेरी आँखों की पुतत्ली में तू बनकर प्राण समा जा रे ! 
खिंच जाय अधर पर वह रेखा जिसमें अंकित हो मधु लेखा, 
जिसको यह विश्व करे देखा, वह स्मित का चित्र बना जा रे ! 


हज 


इसके अतिरिक्त उनकी एक ओर परित्राण पर्थिका है, 
वह है संसारचक्र के परिवतनमय क्रम की चरम सत्यता पर 
परम आस्था | सुख-दुख जीवन की चिरंतन नवीनतामयी 
सुरम्य आँखमिचोनी है : 
चिर वसंत का वह उदगम है, पतकर होता एक ओरे है, 
अमृत-हलाहल यहाँ मिलते हैं, सुख-दुख बंधते एक डोर हैं। 
“+कामायनी' 
प्रसाद जी की बेदना में आश्रय की आशा हे, उनके 
ज 0 3७ ७४. 


आँसू में भविष्य के गम में छिपा उल्लास राशि की 
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प्रत्याशित छाथा है, उनके निश्वा्सों में अमावपूर्ति का एक 
मंगलमय दिव्य संदेश हे | कितु--- 

महादेवीजी का कवि पार्थिव ज्ञीवन की नश्वर चक्षणभंगुर 
आशास्फुलिग की टिमटिमाती क्षीण प्रकाशरेखा पर विश्रा- 
मस्थ नहीं होता । उन्हें हास अश्न॒ की चिर-परिवर्तनमयी 
माया की उल्लकन ओर भी पीड़ाप्रद अनुभव होती है | 
उन्होंने कण-कण में अनुप्राणित सत्य को और भी आगे 
चलकर समझा है ! सुख की गोद में दुख और दुख की 
छाया में सुख की स्म्रति--इसी में तो ढ्वेत की बाघा 
निहित है | वे जीवन के सत्य के इस प्रथम सोंपान से 
ओर ऊपर के सोपान पर पहुँच जाती हैं जहाँ सुख-दुख 
अपनी स्वतंत्र विज्ञग सत्ता का परित्याग कर एकाकार हो 
जाते हैं-हेत अद्वेत हो जात। हे । इसी दिव्य समन्वय में 
सत्य की परम ज्योति उदभासित हो रही हे । 

सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति इसी पार्थिव सत्ता के प्रवत्तन 


कु बिक 


क्षेत्र में, इसी जीवनगति के शाश्वत प्रवाह में होती हे, 


हि 


जो कि अपनी अचल साधना में चरम परिधि के सीमित 


४०१ 


क्षेत्र को पार कर जाता है; ओर इसी कारण अनंत 


4१ 


0 कद 4० पक ५ हि] ० 
अ्रनिवाच्य तत्त्व का मधुर निदेश करता हैँ | जड़ चेतन के 


| 


व्यष्टि-रूपात्मक अनिवाय एवं अपरिहाय तत्वों की समष्टि 
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का लयच्षण ही परम जीवन है ओर इसीलिए सत्य है । 
इसी दिव्य सत्य की स्वर्ण आभा छूकर महादेवीजी का 
प्रशांत काबि कह पड़ता है : 
क्यों मुझे श्रिय हों न बंधन ! 
बन गया तमसिंघु का आलोक सततरंगी पुलिन-सा 
रजभरे जगबाल से है अंक विद्युत का मलिन-सा 
स्मृति-पटल पर कर रहा अब वह स्वयं निज रूप अंकन ! 


९”, 


कितु विषमताओं की आत्मसात्‌ परिणति और भौ 
भास्वर एवं परिपूर्ण हो जाती है : 
चाँदनी मेरी अमा का, भेंट कर अभिषेक करती ; 
रूत्यु जाग्रति के पुल्तचिन दो आज जाग्रृति एक करती ; 


हो गया अब दूत भय का आण का संदेश, स्पंदन ! 


| 4. [8.. 
|] 


केतु यहीं तक उनकी भावना का प्रवाह संतुष्ट हों 
निश्चेष्ट नहीं हो जाता | वे जीवन के गहनतम प्रकाश को 
आर भी सूष्टि-सर्माष्ट रूप में देखती हैं 
दमकी दिगंत के अधरों पर स्मित की रेखा-सी क्षितिज कोर, 
आ गये एक क्षण में समीप आलोक तिमिर के दूर दोर, 
घुल गया अश्र में अरुण हास हो गई हार में जय विल्लीन : 
इस निरामय स्थिति में न आशा की मृगसरीचिका कौ 
चंणिक तृप्ति में छिपी निराशा की प्रच्छन्न निधूम ज्वाला 
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का अस्तित्व हे ओर न निराशा की अश्वप्लाबिनी के 
अंतराल में अखचिर उल्लास का चिर करुण अहमिति का 
अमर निवास ! यहाँ स्वीय पूणोता है; अभाव ओर 
अ्नभाव के इस दिव्य एकात्म ही में आनंद हे---यहाँ 
पहुँचकर प्रियतम” का वियोग केसा ? यहाँ महामिलन' 
का चिदानंद्मय सजल प्रसाद हे, जिसके प्रमुद संस्पर्शन से 
प्रक्ति का कण-कण एक चिर नवीन और चिर मधुर 
रागिनी में परिणत हों जाता है : 

सजग ग्रहरी से निरंतर जागते अल्लि रोम-निर्भर ! 

निमिष के बृद्बुद मिटाकर, एक रस है समय-सागर ! 

हो गई आराध्यमय में विरह को आराधना ले ! 

संसार की कण-कण निर्लायत माया की सम्मोहन 
लीला से अपने अआत्मरूप को अपरिचित एवं अस्पर्शित 
रखने के लिए दाशनिक मनीषी और आते भक्तगण मोक्त 
अथवा मुक्ति के हेतु परमाप्रेय की आराधना करते 
हैं--- स्वार्थ का कितना एक रस ओर जड़ीभूत तांडब ! 
महादेवाजी के कवि ने इससे विमुख होकर कितनी मधुर 
साधना का अवलंबन किया हे ! उन्हें मोक्ष-मुक्ति की अभि- 
लाषा नहीं । वे तो चाहती हैं : 


हक 


आज वर दा से 


च्छ 


कि आये बंधनों की कामनाल्ते ! 
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इस बंधन में ही वें अपने जीवन की परम एवं चरम 


५ चअे, 


सार्थकता उद्भासित पाती हैं, क्योंकि इस अनोखी कारा 
के धूमिल वातावरण में ही उन्हें परम सत्य की चिदानंद 
ज्योति के दर्शन हो पाये हैँ---यहाँ आकर ही वे विरोधमयी 
विषमताओं से ऊपर उठकर संसाति के गहन अंतरात्न 
में आच्छज्न परम सत्य के दिव्य संदेश को सुन 
पाई हैं: 
घिरह का युग आज दीखा, मिलन के लघु पल-सरीखा, 
दुःख-सुख में कौन तीखा, में न जानी औ” न सीखा ! 
मधुर मुझको हो गये सब मधुर प्रिय की भावना ले ! 
विरह वेदना के अंतस्तल से उत्थित तरल हिमकण 
लेकर, कविवर पंतजी की काज्य-साधना भी अपना उन्मन 
अचल ओढ़े परम सत्य के चिर विहान के शाश्वत आवाहन 
में तन्‍्मय थी | विरह आता है कवि के हियशतदल पर 
तुषार भाराक्रांत मेघ बनकर; वे उसके एक ही संस्पशन से 
सिहर जाते हैं--कोमल किसलय-सा मन आर तुषार की 
प्राशातक हिम सप्नल शीतलता ! वे व्यथित होकर चीत्कार 
कर उठते हैं : 
मेरा पावस ऋतु सा जीवन, 
सानस सा उमड़ा अपार सन $ 
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गहरे, धुंधले धुले, साँवले, 


3 


मेघों से मेरे भरे नयन 


९ 


)< 

मूंद पलकों में श्रिया के ध्यान को 
थाम ले अब, हृदय | इस आह्वान को 
जिभुवन की भी तो श्री भर सकती नहीं 
प्रेयसी के शुन्य पावन स्थान को ! 


पंतञजी का कवि विवश--निराशा के इस चिरंतन 


से 


ओर अनंत प्रसारित क्रंदन से आतनाद कर उठा । जीवन 

इस विषम ज्वालामय अभाव से उसे प्रसादजी की 
ति जीवन के दर्शन में कुछ आखश्रासन प्राप्त होता है । 
से वे दार्शनिक बन जाते हैं ओर अनुभवों का मधुर 
ञ्ञ 


कप 4. 


गती के विदग्ध घावों पर करने लगते हैं : 


आज का दुख, कल का आहाद, 
आर कल का सुख आज विषाद; 


९ न्‍< २५ ५ 


+ 


बिना आस 
[] 
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बिना दुख के सब सुख निस्सार 
तू के जीवन भार : 


चाहे दुख का; उनकी साधना में अमर अस्तित्व हो ; 
कितु सुख की घृणामयी अवहेलना नहीं-:दोनों का संभाव 
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से स्नेहालिगन ही उनका चरम साध्य है, जो मानव-जीवन 
के लिए परमावश्यक हे । व्यक्तिगतरूपेण उनकी साधना 
क्रियात्मक भाव से वेदना के गहन अंतःकरणा में भुकुलित 
नवल कमल की सोरभरूपी सत्य अनुभूति नहीं छू 
पाई ओर उनका प्रयल्ल विफल अतर-लद्गार में बिखर 
पड़ा ; 
में सीख न पाया अब तक 
दुख को सुख से अपनाना ! 
कितु महादेवीजी का काबे इस दृष्टि से सत्य-साधना 
में अधिक सफल एवं परिपूर्ण है | व्यक्तितत विजय की 
अनुभूति से उनकी साधना ओर भी प्रदीप्त एवं उज्ज्वल हो 
गई है । दार्शनिक सत्यसंघानों का अननुभूत समूहलाल न 
तो इतना व्यापक, न इतना प्रभविष्णु एवं न इतना स्थायी 


 + मक. 


ही होता है ज्ञितना व्यक्तिगत जीवन के अमर क्षाणों की 
दिव्य अनुभूतियों से नि:सृत मधुर प्रवाह | इसके अतिरिक्त 
दार्शनिक सूत्र विपथगामी ही बनाते हैं, और अपनी 
निरी संख्या ओर परिमाण के अतुल संभार से मानव- 
मन को भाराच्छजन्न किया करते हैं; किन्तु व्यक्तित्व का 
संसार इससे कहीं अधिक विस्तृत एवं प्रकरूत है। महादेवी- 
जी की साधना में यही विशेषता हे । उन्होंने अपनी 
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नपूँ/ 


आस ै 
[ काव्य में बेंदनामाधुय 


व्यक्तिगत वेदुना के एक सजल छोर को पकड़कर स्वात्म 


हि 


के चिदानंदमय विषाद के उस छोर को भी करततल्गत कर 


[9] 


लिया जहा उनकी व्यष्टरि दिव्य समष्टि का स्वीय स्वरूप 
बन जाती है | इस चरम अनुभूति की परिणाते में, इस 
परम सत्य की तदाकारता में विल्लीन होकर महादेवीजी 
क्यों न अपने प्रियतम' की समता करें ? उस प्रियतम' 
के समग्र गुण उनमें आ गये : 
उमड़ता मेरे दगों में बरसता घनश्याम मंजों; 
अधर म॑ मेरे खिला नव इंद्रधनु अभिराम जो ; 
बोलता मुझमें वही जग मौन में जिसको बुलाता ! 
अपने ससीम व्यक्तित्व को प्रिय के असीम व्यक्तित्व 
में लय करके उनमें कोनसा अभाव, कौनसा “अपूर्ण' 
अवशेष रह गया है ? फिर क्यों वे प्रिय की सदय करुणा 
के लिए आकुल होवें ! जिस भाँति प्रियँय की अधर- 
छलकती मुसकान में प्रकृति के नवल उल्लास का आवास 
है ओर जिस भोति उसका क्षणिक विषाद चराचर की 
बेदना का उत्स स्थान है, उसी भाँति क्‍या उनके भावों 
की परिव्याप्ति संसाते के आवतंन-परिवतन में नहीं ! 
जीवन के चपल चझ्ाणों के अआनिर देहपिंडों पर नहीं ? 
जीवन के अतस्तत्न में निहित सत्य तो सजनात्मक है । 
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नीर-च्षीर ] 
'प्रियय॒ की स्व-शक्ति-शालीनता की समता दिखाते हुए 
महादेवीजी के गर्वीले उदगार नि:सृत हो पड़ते हैं : 
फेलते हैं सांध्य नभ में भाव ही मेरे रंगीले , 
तिमिर की दीपावली है रोम मेरे पुलक गीले; 
बंदिनी बनकर हुईं में बंधनों की स्वाभिनी-सी ! 
बंधनों की स्वामिनी बनकर कवि को क्यों न अपने 
निञ्रत्व का मूल्य ज्ञात हो ! प्रियः के मिलन-चक्षण की 
निल्लयता म उनका नजवत्वः लय हो जायगा | समता की 
प्रभुता का ध्यान फिर उनके सहज मुख को ऊँचा उठा 
देता है 
मिल्लन-मंदिर में उठा दूं जो सुमुख से सजल गु'ठन 


चर ध्ड (कप 

मं समिट ज्िय से सिटा ज्यों तप्त सिकता स सल्तिल-कण, 

सजनि मथुर निजत्व दे केसे मिलूं अभिमानिनी में! 

. | + वि ५ + कप (८6 9 ७. ८. 

मुक्ति आर निवाण का संदेश लेकर प्रिय वेदना की 
करुण प्रतिमा पर अनुकंपा प्रदर्शन करने आये हैं--पर 

कप ७ बे का हम €९्‌ >>. 
कवि को स्मरण ह कि विरह की तपसाधना से ही प्रिय 
का आगमन सभव हुआ हैँ | वह इस विरह के वातावरण 
में ही अपने प्रिय को प्राप्त कर पाया है, फिर वह केसे 
अपने इस परम प्रिय सहचर का परित्याग कर 'निवांण' 
की स्व्गिक निधि के सम्मुख हाथ फेला दे ? इसी हद 
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_ काव्य में वेदनामाघुर्य 
के परमधन विरह का विनाश करने प्रिय आये हैं । कवि 
का आत्मस्म्मान बड़े गव से प्रतिस्पर्धा के संश्रांत स्वर 
में कह उठता है : 

शिथिल चरणों के थकित इन नृपुरों की करुण रुनकुन, 
विरह का इतिहास कहती जो कभी पाते सुभग सुन; 
चपत्त पग घर, 
आ अचल उर 
वार देते मुक्ति, खो 
निर्वाण का संदेश देते ! 
कवि के सरल हटीलेपन को अपनी अमित ममता से 
प्रिय मनाते हैं, किन्तु वह अपना आत्माभिमान नहीं 
त्याम सकता । वह विरह की परम निधि की संरत्ता में 
अपने प्रिय की भी अवहेलना करने को प्रस्तुत है : 
ह मेरे बिखरे प्राणों में 
सारी करुणा दुलका दो, 


हक दि 


नारि-च्तीर ] 


दि 


आराध्य के प्रात आत्मभाव-भरी निञ़्ता का इतना 
रधुर चित्र विश्व के साहित्य की परम चित्रोपमता आनु- 
प्राणित चित्रावली के सम्मुख अपनी महानता का उद्थोष 


कक 


अपनी अमरता में चिरकाल तक करता रहेगा । हिंदी- 
काव्य के लिए यह परम गोरव की वस्तु है, और भारत 
की भारतीयता की प्रल्लुप्त ज्योति का जो नवावतीर्ण रूप 
महादेवीजी की अनंत करुणा में उदभासित हो रहा है 
वह आधुनिक विश्व की मोहांधता में एक अमर आलोक 


ध्छ 
| 


का सनातन प्रकाशस्तभ है 


वेदना ओर विरह का इतना अधिव्यापक ओर सफल 
न्रण अन्यत्र दुलभ हेगार्जावन की क्षुद्र ससीमता में 
रह के राजमार्ग पर चलकर उन्होंने जिस प्रशांत 


[8 े | 08 


नेःश्वास की परिधि में परम सत्य के दर्शन किये वह 


[# ७. 


अनेक विरह-व्यथा के चित्रण करनेवाले वर्तमान एवं 


[० हा कक. 


भावी कवियों के लिए दिव्य पथप्रदर्शक ध्रुव तारक है । 


उनके चित्रण में निराशा की संतप्त डच्छवासों का रोद्र 
तांडव नहीं, उनके अश्वकणों में अस्थिपंजरों की संधियों में 
३ #० 


प्रसरण करनेवाली प्रचंड वायु का-सा हाहाकार नहीं, क्‍योंकि : 


में आज चुपा आई चातकः 
ही 


में आज सुला आई कोकिल, 


हर 


९. 


बिक नमन 
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[ काव्य में बेदनामाछुय 


कंटकित मौलश्ी हरसिंगार, 
रोके हैं अपने श्वास शिथिल ! 
सोया समीर नीरबव जग पर 
स्मृतियों का भी झदु भार नहीं ! 


| 4 आप 


कवि के अंतरात्न में कितनी व्यापकता एवं गहरा 
अमभिभूत वेदना का प्रशांत निश्वास अधिवास करता 
शारीरिकतामय शोक की नग्नक्रीड़ा नहीं, जो कि सतह की 
वस्तु है, बरन्‌ आत्मा के चिरंतन उत्ताप की शाश्वत 
धूपमयी प्रज्वाल है | कितना संयत, संयाभित और भाव 
परिमार्जित चित्रण है ! यदि आधुनिक खड़ी बोली के 
काव्य में भाषा को सुकोमल, सुमधुर तथा सुसंपन्न बनाने 
एवं उसके परिष्करण ओर परिमाजन का श्रेय पंतजी 
को है तो भावना के सरस सजग संयम का; माधुय॑मयी 
कोमल संयतता तथा सप्रारणता का ओर सुबर्णशशालीनता 
का अय महादेवीजी को हे । 

देवीजी के काव्य में आत्मानुभूत सत्य का दिव्यालोंक 
केवल दर्शनशास्र की शुष्क उल्लमनों में फँसे हुए प्रकाश 
की तरह कोई वस्तु नहीं, साथ ही काव्यानंद के छायालोक 
की स्वप्रनीहारिका भी नहीं, जहाँ कभी-कभी केवल 
कल्पना का प्राधान्य रहता है, वरन्‌ उनके सत्य की पु्नात 

श्७दीे 


है 
इस 
हे | 


नीर-च्ञीर ] 


प्रभा कल्ला के अल्लोकिक आनंदमय नवज्ञीवन की प्रकाश- 
किरण हैं | वह आत्मत्याग की साधना से उपाजित 
विश्वकल्याण की दीप है और है जीवन तथा कला का 
चरम सामंजस्य । किसी ने कहा हे: 

कविता पढ़ना अच्छा है । काव्यरचना करना और 
भी अच्छा है, पर सबसे सुंदर हे काव्यमय जीवन व्यतीत 
करना । अस्तु, हम कह सकते हैं कि श्रीमती महादेवी 
वर्मा का काव्य जीवनमय है और जीवन काव्यमय हे । 
यही आत्मा का कवित्व ओर कला की सर्वश्रेष्ठ सत्ता है, 
इसी से उनकी क्ृतियाँ अपनी दिव्यता में पुनीत, अपनी 
ज्योति में शाश्वत ओर अपनी साधना में सनातन हैं, 
इसमें संदेह नहीं है । 


साहित्योपवन में नवल लताएँ 


एक समय था हमारे साहित्य-उपवन में केवल काव्य 
की माधवी-लताएँ ही एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक 
थीं। बीर-गाथा-काल से लेकर अभी तक हमारे साहित्य 
की भाषावेशमयी प्राण-प्रवेगणी केवल काव्य की अभि- 
व्यजना में ही निगूढ थी। हम अपने भावों को; विचारों 
को, आदर्शां को, सिद्धातों को अभी तक काव्य की 
घारात्मक अभिव्यक्ति में ही प्रकाशित करते थे। यही 
कारण है कि हमारे काव्यांगों की परिभाषा एवं उदाहरण: 
हमारे व्याकरण के नियम एवं उपनियम; साहित्य-समा- 
लोचना का प्रतिपादन एवं विवेचन सभी पद्म की शूंखला 
में प्रबंधित रहते थे | किन्तु आज समय की गति में 
मदान्‌ परिवर्तन हुआ है | परिवतन एवं प्रत्यावतेन की 
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नौर-च्षीर ] 

एक ऐसी भयावनी लहर आज विश्व के धरातल पर 
हिल्‍्लोलित हो डठी है कि परम्परा से प्रभूत सभी सत्ताएँ 
काँप रही हैं--कुछ अपने अस्तित्व में क्षीण एवं क्षणिक 
होने के कारण नष्ट हो गई हें ओर कुछू, जिनमें चिरन्तनता 
का सनातन सक्त्त था; अभी तक अपनी भित्ति पर 
आरूढ़ हैं । चाहे जिस परिस्थिति में हम' हो, किन्तु परि- 
वतन के प्रत्यावतिंत परिणाम से हमारा कुछ भी निरंग, 
निल्लिप्त एवं नि:संग नहीं रहा--हम सभी बातों में, सभी 
पहलुओं में, सभी ओशों में यहाँ तक कि अपनी अंत- 
रात्मक एवं विचारात्मक भावनाओं तक सें आज नवीन बन 
गये हैँ । गद्य के प्रचलन एवं प्रचार के साथ-साथ साहित्य 
की प्रकाश-प्रवृत्तियों का द्वारसा खुल गया | नवीन-नवीन 
प्रकार की अभिव्यंजनाएँ प्रादुभूव होने लगीं ओर हमारे 
साहित्य का उपवन भाँति-भाँति की नवीन लताओं से 
परिव्याप्तसा हो गया । परिणाम-स्वरूप में आज हम 
एक परिपूर्ण उपवन में हैं-“-जिसमें एक ही सुमन-लता की 
सौरभ नहीं, वरन्‌ अनेक प्रकार की सोन्द्यमयी लताओं 
आग भाँति-भाँति की कोमल-कोमल बेलियों का ललित 
त्ञावण्य ओर प्रांजल कमनीयता भी है | इन नव-शअंकुरों 
तथा नव-त्रेल्िियों पर एक दृष्टिपात करना आज समालोचना 
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[ साहित्योपवन में नवल लताएँ 


के $ ही स जप जे 
के पथ में एक आवश्यक विश्वाम-स्थल हो गया है ! 
अवज्ञा की उपेक्षित दृष्टि से, उदासीनता की [96७08] 


हद. 


मनोबृत्ति से इनकी ओर से मुख मोड़ने का समय अब 
नहीं रहा---ध्यान का आकर्षण इनकी सत्ता से ( चाहे वह 
आज इतनी छोटी ओर च्तणिक देखनेवाली ही कया न हो ) 
कर्भी हटाया ज्ञा सके, या अछूता रकखा जा सकें---यह आज 
असम्भव हो गया है| मेंने साहित्य के सभी अंगों पर 
अपने विचार प्रकट किये हैं; अपनी रागात्मिका कसौटी 
पर मैंने सबको कसा है | इस आालोचना के राजमार्ग में मैं 
इन नवीन प्रकार की प्रकाशवर्ती शेल्रियों को देखता हूँ ओर 


मेन न /७७ ७. 


देखता आया है““इनकी ओर से आँखें फेर लेना आज भेरे 


लिए असम्भव प्रतीत होता हे--इसकी कल्पना भी मेरे 


का .. किक 


लिए एक ऐसी बात हो रही है, जिसकों मेरा हृदय अन्याय: 
अत्याचार, पक्षपात या एकॉगीपन कह सकता है | फलत: 
इन नवोदित एवं नवांकुरित बेल्ि-बालाओं पर में अपने 
कुछ विचार संक्षेप में प्रकट कर रहा हैँ | और साथ ही 
कुछ इनकी आवश्यकताएँ ओर इनके भाषी विकास के 
लिए कुछ सावधानियाँ भी अपने दृष्टिकोश एवं अपनी 
निजी धारणा के अनुसार निर्धारित करूँगा । 


गय के आविभाव के साथ-साथ सबसे उल्लेखनीय जों 


८ 
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नीर-च्ीर ] 


भाव-व्यजनाएँ हमारे साहित्य में आई, उन्तमें गद्य-काव्य 
विशेष चित्ताकर्पक एवं विचारणीय हे । 


गद्य-काव्य 


3 ३ 


हिन्दी-साहित्य में गद्य-काव्य का ऐतिहासिक अवतरणा 
मूल रूप से भारत॑दु के साहित्योदय से प्रारंभ होता है। 
भारतेंदु ने नाटकों की मॉलिक रचना की तथा बैंगला- 
नाटकों के अनुवाद भी प्रकाशित करवाये--इन गद्य- 
कृतियों में हमें उत्तका कवि-रूप ही विशिष्ट प्रकाशमान 
प्रतीत होता हे, एक भूल नाटककार का नहीं । जहाँ-जहाँ 
भावषावेश की उद्देलित घाराएँ बोद्धिक विचार-परिसीमा की 
सत्ता को अतिक्रमण कर गई, वहाँ भारतेंदु की लेखनी से 
प्रसूत विचार जेसे भावना के प्लावन में डूब-से गये-- 
उनका अस्तित्व नष्टन्‍सा हो गया । भारत-दु्देशा-नाटको 
तथा “चन्द्रावल्ली। नाटक के अनेक स्थल्ल गद्य के रूप की 
अपेक्षा पद्म के स्वरूप के अधिक समाप पड़ते है--. 
उनमें गद्य में प्रमूत मानसिक चितना एवं प्रचेतना 
( +शी८८४०४ ) के स्थान पर काव्य की मानसिक भावा- 
त्मकता ही विशेष प्रोज्ज्वल एवं प्रतिमुखर प्रतीत होती 
है । यह नई प्रकार की शेली वास्तव में क्‍या है तथा 


श्ज्प 


( साहित्योंपवन में नवल लताएँ 


इसका क्षेत्र; इसका शरीर ओर आत्मा किन-किन भूल-तत्त्वों 
से निर्मित हे आदि पर विचार प्रकट करना ( गद्य-काव्य की 
ऐतिहासिक प्रगति का विवेचन करने से प्रथम ) एक परमा- 
वश्यक और विशेष विचार करने योग्य समस्या है । 
गद्य-काव्य अपनी सम्पूर्णता में कल्ना के दृष्टिकोण से 
शत-प्रतिशत काव्य-कला का ही भावात्मक स्वरूप हे। 
अतुकांत छंदा का व्याकरण-व्यवस्थित शरीर गद्य की बस्तु- 
वादिता से पूर्यातया उन्मुक्त होकर जब हृदय की रागात्मिका 
भावनाओं की प्राण-लहरों से अनुप्राणित हो जाता है, तब 
जिस व्यंजना में भाव लेखनी से साकार होने लगते हैं-- 
वह व्यंजना ही गद्य-काव्य की संज्ञा से प्रसिद्ध हे । पद्म की 
प्रबंधना तथा संगीत की साधना से परिपूर्ण भावराशि 
कविता है तथा गद्य की प्रबंधना एवं भाव की आत्मा से 
संयोजित अभिव्यक्ति गद्य-काव्य है। गद्य-काव्य में काव्य से 
एक सुविधा है| किसी सद्य:संवेदित भावराशि की अपनी 
स्फूर्ति, प्रणति एवं प्रभाव पद्म में उसे प्रबंधित करते समय 
काफ़ी मात्रा में न्‍्यून होती जाती है; ओर कवि को उसमें 
कुछ परिवतन भी कर देना पड़ता है; क्योंकि भावराशि को 
प्रबंधित करने में जितना समय व्यय किया जायगा ; चाहे 
वह थोड़ा या नगगय ही क्यों न हों; उतने समय के भीतर 
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नीर-च्तीर | 


भावराशि की जो प्रतिमा हमारे हृदय पर बनी हे, उसका 


जे (का 


स्वरूप क्षीण होता जाता हे ओर मिट भी जाता है । अत: 
इस प्रतिमा का जो चित्र हम अंकित करूंगेंबह छे८००॥॥९८- 


५2 


धं०/ ( स्मृति-आवतन ) के मानसिक पट से छनकर 
आयेगा--उसमें उतनी विदग्धघता एवं मार्मिकता नहीं 
रहेगी । इस कसोटी पर गद्य-काव्य घिशुद्ध काव्य ( 07९ 
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70०४79 ) से विशेष महत्त्वशील उतरता है । किन्तु विशुद्ध 
काव्य की संतुलित पद्य-बद्धता तथा संगीत की विदग्घता 
उसकी अपील ( ७76००) ) को कई गुना ज़्यादा व्यक्तीय 
( प्र्ए/25४96 ) एवं मामिक ( ]77765» ४०९ ) बना 
देती है । संगीत हमारी आत्मा एवं अंतस्तल की सबसे 
निकट की ओर सबसे अपनी प्रेरणा हे । विशुद्ध काव्य 
की प्रमविष्णुता का भूल कारण इसी संगीत की विभूति में 
सन्निहित है| अग्रेज्ी के प्रसिद्ध विद्वान डा० काज़िन्स' 
ने काव्य पर व्याख्यान देते हुए बड़े ही तत््वशील ओर 
मार्मिक वाक्य कहे हैं : 

पशकक्का पं 50प ९९८४ ॥7 ॥05९ ४06  ल780॥6४६, 
६06 प680 8 70908) 0०प्र-०90पा:$ इधंद्र88 ४॥6 ां6- 
20णा7ए... ......,७-- «० --०--- 4-११ 76 $0पो 0068 70 
8)ए8ए8 878 ॥ ए९एशं6प (पा, ४ैपां 7 ॥8 एश"ए 
०ीशा पबा 6९ प्राट07500प5 ग0एछ ० ९0१००, 


श्ष० 
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कम ७ 2 
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एल तैब्ाए हरषाड, 78. गाय़ाड छावे द्गागांता&] 
(67ए0प7. ” 

'अथात्‌ जब आत्मा अपने स्वीय सर्वोच्च एवं परिपूर्ण 
का अनुभव करती है, तत्र एक संगीतम्य प्रच्ाह-प्रवेग निल्त्व 
पर अधिकार कर लेता हे... ....और आत्मा संदेव पद्म- 
विश्वृंखलित स्वर में ही नहीं गाती, किंतु प्राय; ऐसा होता 
है कि भाव का अचेतन प्रवाह, जेसा कि हम देखते हैं, 
सरल एवं भावात्मक धारा में ही बहता हे ।' 

भारतेंदु के बाद प्रेमघन' पं० गोविंदनारायण मिश्र ने 
भी काव्यात्मक गद्य लिखा, किन्तु भारतेंदु के गद्य की 
भोति हम उसे भी काव्यात्मक गद्य ही कह सकते हैं, 
गद्य'काव्य नहीं ; क्‍योंकि टेकनीक' के विचार से 
गद्य-काव्य ओर काव्यात्मक गद्य दो भिन्न वस्तु हैं। 
काव्यात्मक गद्य गद्ा-व्यंजना को प्रत्येक प्रणाली में स्थान 
पा सकता है; उसका कोई अपना 'टेकनीक' नहीं 
है---अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हे | वह कहानी में, 
उपन्यास में, नाटक में, निबंध में, ओर समालोचना आदि 
सभी में अपनी उपास्थातिे प्रगूढ़ कर सकता हे । किन्तु 
गद्य-काव्य एक अलग ओर स्वतंत्र सत्ता है, जो अपनी 
एक स्वतंत्र ओर परिपूर्ण टेकनीक' रखता है हिन्दी- 
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नीर-च्ञीर | 


साहित्य में, अत: स्वतेत्र रूप से गद्य-काव्य का सूत्रपात 
पं० बालक्रष्ण भट्ट की प्रोढ़ लेखनी से हुआ | 

छोटे-छोटे भावना-मूलक गद्य-काग्य लिखे, जिनमें छोटे- 
छोटे कथावृत्तों की शरण लेकर भाव-प्रवण वाक्यों का 
सरस संवेदन है । इसी आकार-प्रकार को लेकर तथा 
रावे बाबू की भाव-शेज्ली की अतुरूपता दिखाते हुए 
रायकृष्णदासली अपनी साधना लेकर हिन्दी-साहित्य- 
क्षेत्र में उतरे । साधना रखीन्द्र के ( 0876॥7०/ ) 
माली की भाँति एक काव्यात्मक दर्शन एवं जीवन- 
सम्बन्धी विचारों से आप्रावित अद्वितीय गद्य-काव्य-काति 
है | चहुरसेन शाश्रीजी के गद्य-काव्य ६न्‍दीं की अपनी 
चीज़ हैं““घधर्म और आत्मघमं का मानव के जीवन से 
संबंध तथा मानवीय मनोवृत्तियों का आलन्तरिक विश्लेषण 
शाखीजी की अपनी विशेषता है| इधर कई दिनों से 
चाँद तथा हिन्दी की अन्य पत्र-पत्रिकाओं में दिनेश- 
नंदिनी चोरड्या ने अनेक गद्य-6काव्य प्रकाशित करवाये 
हैं--जो भावना तथा शेली के दृष्टिकोण से अपनी अल्लग 
विशेषता रखते हैं । प्रारंभ से लेकर अंत तक इन गद्य-का्व्यों 


9०७ 


प्रेम के अतिरिक्त अन्य आओआऔर कोई भाव का आभास 


कि 


भी नहीं हे । ओर वास्तव में प्रेम की समस्त एवं निगूढ़ 
श्य्र 


मे 


| साहित्योपचन में नवत्न लताएँ 


गांभीयंमयी अवस्थाओं का चित्रण भी नहीं हो पाया 
है । भाव-प्रवणता के उथत्ते घरातल तक ही लेखिका की 
तूलिका सीमित रही--जल की गहराई में व्याप्त गंभीरता 
पर उसकी साधना नहीं केन्द्रित हो पाई । अपनी वेदना' 
की अंजलि में अभी हाल ही में श्रीमैंवरलाल सिंधी कुछ 
बड़े ही गंभीर एवं मार्मिक गद्य-काव्यों की सोरम संचित 
कर हिन्दी-संसार के सम्मुख उपस्थित हुए हैं। उनकी 
शेली गद्य-काव्य की आदर्श शैली निस्संकोचरूपेण कही 
जा सकती है । भाषना के तरज्न-प्रशांत घराततल का जेसा 
मनोवेज्ञानिक विवेचन सिधीर्जा की बेदना में प्रसूत हे, 
वह हिन्दी के लिए एक अमूल्य वस्तु है । 

कहानी ओर उपन्यास मानत्र-समाज की सबसे पहली 
अभिव्यक्तियां हैं । सृष्टि के सृजन-मूल में ही कहानी की 
हृदयस्थ व्यंजना है । कथा आदि-जीवन एवं आदि-काल 
की वह उन्मुक्त अनुभूति हैं; जो उस पुरुष के अधरों पर 
उस 'प्रकृति' से कहने के लिए मुखर हो पड़ी थी, एवं वह 
विदग्ध धूमितल्र-सा स्वप्त या भाव-प्लाबवित अंतःस्तल् का 
वह उच्छुवबसित आवेग है, जिसको प्रकृति की वाणी ने 
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पुरुष के काना में विस्फूजत कर दिया था । 





ग्राम्य-गीत 


आधुनिक हिन्दी-साहित्य में आम्य-गीतों का संचयन, 
संकलन, विवेचन एवं प्रकाशन आदि सभी भारतीय राष्ट्रीय 
जागृति के परिणाम हैं। राष्ट्रीय महासभा ने जब ग्राम्योद्धार 
तथा आम्य-जाशति के प्रस्ताव को कार्थरूप में परिणत 
करने के लिए देश भर में आन्दोलन की लहर व्याप्त कर 
दी--आधुनिक पदार्थवादी (7786०७७॥80४०) और मशीन- 
बादी (7782077०"ए-70067॥) सम्यता के विषेलले प्रभाव 
को स्पष्ट करते हुए जब बापू की दिव्य वाणी से फूट 
पड़ा--- गाँवों की ओर (39८८ ६०0 ६४6 ए82८5) तभी 
से हमारी साहित्यिक एवं राजनेतिक प्रचेष्टाएँ गाँवों की 
सरल भूमि पर केन्द्रित होने लगीं । प्रास्य-साहित्य-निर्माण 
करने के लिए अनेक प्रयज्न होने लग। अनेक हिन्दी के 
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[क 
[ ग्रास्य-गीत 


डि [७ कक 4 हर 


गराय-मान्य विद्वान ग्राम्य-साहित्य-संकलन एवं निर्माण 


सर कच कि पी ४ सै ( है. की 


के क्षेत्र में अवतीश हुए-ण-ओआओर अब ददेन-प्रतिदिन 


| पलक: 


लोगों का ध्यान इस दिशा की ओर आक्ृष्ट होता जा रहा 


हि 


है । इस आन्दोलन में सबसे प्रथम अपना क्रियात्मक 
प्रोप्रमामा उपस्थित करनेवाले श्रीरामनरेश त्रिपाठी हैं । 
उन्होंने देश के एक बड़े विभाग में यात्राएँ करके ग्राम्य-गीतों 
का संकलन किया | हिन्दी में उनकी यह देन उनकी एक 


$ # 


छ्य्मर यशःकृति है । त्रिपाठीजी द्वारा आम्य-्गीतों में 
ध्याभासित जो एक सरल परिस्थिति एवं हृदय की जो 
एक अपनी मोलिक भावना है; उसमें भारत की जो 
चिरन्तन मनोवृत्ति निगूढ हे---उससे हमारे राजनीति-क्षेन्र 
के अधिकांश नेता शायद परिचित भी नहीं होंगे । वास्तव 


३ 


में किसी देश को सभ्यता एवं संस्कृति की परम्परा के 
स्तरों से छनती आती हुई चिरन्तन खस्रोंत-घारा ग्राम्य- 
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साहित्य के अतक्तरों में ही प्रतिबिबित रहती ह-- चोपालों 


जि श्र शत 


पर अल्ापे जानेवाले गीतों में ही प्रतिमुखर रहती है--- 

ज्ञीवन के सामान्‍य ज्षणों में स्वतः गुनगुनाये यथा सखी- 

सहेलियों के साथ गाये जानेवाले ग्राम्य-म्नियों के गीतों में 

ही ध्वनित रहती है | इस क्षेत्र में काय करनेवाले दूसरे 
श्र 


[8] कर 


यशस्वी व्यक्ति हैं 


४ 


दिवेन्द्र सत्यार्थी । सत्यार्थाजी ने ग्राम्य- 
श्प्छ 


| आ्राम्य-गीत 


भी भाषा के, साहित्य के भावना-पक्ष की हृदय-ग्राहिता 
छिपी रहती है । साहित्य केवल रचना एवं निर्माण ही 


७ चले 


नहीं हे, बरन्‌ वह संकलन, अवतरण ओर संचयन भी है । 

अन्य भाषाओं के साहित्योपवरनों में से कल्ा-पुष्पनसंचय 

करने का मुख्य द्वार अनुवाद है। अनुवाद को अवतरणा- 

प्रणाली पर साहित्य का वितल दत्त निभर हैं | बड़े 
०५ 


श् हे 


हष का विषय है कि हन्दाी भ॑ अनुवाद! का आर काफ़ा 


०.4 


ध्यान दिया गया है| बंगला, अग्नज्ञी आर अन्य भाषाओ। 


[कक | >ि 


के साहित्य में बिखरी सोरभ-श्री का अवतरण बड़े सुसंस्कृत 


शा 


स्वरूप में हमारे साहित्य में आज उपलब्ध है । बैंगल्ञा- 


॥20-. 


ग्रंथों का अनुवाद सबसे प्रथम ओर विशेष गणनीय कोटि 
में श्रीरुपनारायशजो पांडेय की लेखनी से सृष्ठट हुआ । 
ह्विजिन्द्रलाल राय के समस्त नाटकों के अनुवाद तथा बंकिम- 
शरत्‌ आदि प्रगल्म उपन्यासकारों के कथा-साहित्य 
का हिन्दी-अनुवाद बड़े ही सुन्दर एवं साकाररूप में 
पांडेयज्यी की लेखनी से नि:सृत हुआ । बंगला के दूसरे 
सफल अनुवादक हैं श्रीधन्यकृमार जेन । पांडेयजी से 
अधिक सफलता जेनजी को बेंगला-अनुवाद में प्राप्त हह--- 
किन्तु केवल राबे बावू के ग्रंथों में ही । पं० ठाकुरदत्त 
मिश्र एक बड़े लम्बे अरसे से बैंगला-कथा-साहित्य के अनुवाद 


श्य्७छ 


नौर-च्षीर ] 
में प्रगतिशील हैं ओर कहीं-कहीं तों उनका अनुवाद बिल्ल- 
कुल मौलिक रचना-घा प्रतीत होता है । प्रभाकर माचवे, 
काशीनाथ त्रिवेदी प्रश्नति विद्वानों ने मराठी एवं गुजराती के 
अनेक प्रसिद्ध ग्रंथों एवं लेखों के अनुवाद हिन्दी में किये । 
अनुवाद का क्षेत्र हमारे साहित्य में ओर भी विस्तृत एवं 
प्रगूढ हो गया, जब कि प्रेमचन्द्रजी ने अपने हंस में समस्त 
भारतीय भाषाओं एवं पाश्चात्य भाषाओं के कहानी-साहित्य 
को अनूदित स्वरूप में प्रकाशित करने का कार्यक्रम निश्चित 
कर लिया | प्रकाशकों में सरस्वती-प्रेस एवं हिन्दरी-ग्रथ- 
रत्नाकर का इस क्षेत्र में विशेष स्थान हैं | हिन्दी-प्रथ- 
रत्लाकर के प्रबंधक्ता श्रीनाथूराम प्रेमीजी का जो नवीन 
अआ्रायोजन प्रारंभ हुआ है, वह हिन्दी के लिए एक महत्त्व 
की बात है | रूसी साहित्य के अनुवाद प्रस्तुत करने का 
श्रेय विशाल भारत को है । 

अनुवाद बड़े महत्त्व की वस्तु है | अनुधाइ की विभूति 
सभी भाषाओं के साहित्य का दिव्य सम्मेलन सम्पन्न करती 
हैे--विश्व-साहित्य-श्री के प्रकाश में हम अपने साहित्य 
में प्रस्थित अंधकार एवं छायात्मक स्थलों को देख सकते 


भ्श 


हैँ ; आर उनका आदर्श सम्मुख रखकर अपने विकास 


को भी उसी प्रगति के पथ पर आरूद कर सकते हैं । 


श्ध्ष्र 


[ ग्राम्य-गीत 


किन्तु यह जितनी लाभ की वस्तु है, उतनी ही कठिन एवं 
सूक्ष्म भी है । वास्तव में देखा जाय तो अनुबाद मौलिक 
रचना से भी कठिन होता हे--अनूदित अंश मौलिक की 
मोलिकता से परिपूर्ण, उसकी आत्मा से सम्पन्न, उसी की 


भावना से संयुत होना चाहिए । संक्तेप में यह भी अपने 
में ही निगूढ एक महती शक्तिवाली कला है । 


आत्मकथा और संस्मरण 


0 


आत्मकथा ओर संस्मरण साहित्य के बड़े महत्त्व-पूर्ण 
आग हैं। आत्मकथा का हिन्दी में बड़ा अभाव है ओर 
वास्तव में देखा जाय तो वह हिन्दी में है ही नहीं | 
यहाँ केवल हमें अनुवाद के ही दर्शन होते हैं---यह हिन्दी 
में एक बड़ी खटकनेवाली आवश्यकता हे ओर विशेष 
शोचनीय विषय तो यह हे कि अभी तक हिन्दी के विद्वानों 
का ध्यान इस ओर आक्ृष्ट नहीं हुआ । 
संस्मरण के क्षेत्र में अवश्य कुछ प्रयत्न हुआ है । सेंट 
हालसिह ने सरस्वती में तथा श्रीबनारर्सादास चतुववेदी 
अपने विशाल भारत में बड़े ही सुन्द्र-सुन्दर संस्मरण 
लिखे हूँ | संस्मरण की भी एक विभिन्न कला है | इसके 
वास्तव में दों स्वरूप हैं--एक व्यक्ति को लेकर चलती 

श्ब्& 
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है; दूसरी लेखक के भादना में व्यक्ति को डुबों कर | 
हम संठ निहालासह स्मरण को पहली प्रणाली का 
नमूना कह सकते हैं, ओर चतुवंदीजी की प्रणाली को 


दूसरी का आदर्श । संस्मरण लिखने में चतुबंदीनी का 


कु [कप किम बिक. 


महत्त्व स्वोपारे है। अपने सुलमे विचारों में उनकी 
लेखनी से जो चित्र एवं प्रचित्र प्रभूत होते हैं, उनमें प्रभाव 
की एक बड़ी महत्त्वशील पूणता रहती है । संस्मरणों का 
सम्बद्ध जाल जीवनी हों ज्ञाता हे । कविरलत्र सत्यनारायणजी 
की जीवनी संस्मरणों से प्रारम्भ होकर संस्मरणों पर ही 
पूर्णता निर्दिष्ट करती है | इसे लिखकर चतुवेदीजी ने जीचनी 
लिखने का आदर्श स्थापित 'कर दिया हे--किन्तु बड़े 
शोक की बात है कि हिन्दीवालों ने इस क्षेत्र की ओर 
भी विशेष ध्यान नहीं दिया । हिन्दी में भी अनेक डा० 
जान्सन ( ॥)0. 3०॥४7500 ) हों चुके हैं ; किन्तु शोक हे कि , 
कोई 805७८! की साधना को ग्रहण नहीं करता । श्रद्धेय 
गणेशजी, पं० पद्मसिहजी शर्मा;पं० महावीरप्रसादजी ढ्विवेदी 
आदि अनेक गणय-सान्य विद्वान, आचाय एवं महापुरुष हमारे 
साहित्य की रंगस्थली से अतीत हो चुके हँ---किन्तु उनकी 
जीवनी पर किसी का महत्त्वपूर्ण प्रयत्न नहीं हुआ । संक्षेप 
में यह अभाव एवं शिकायत एक लज्जा की बात हे । 
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इस प्रकार हमारा साहित्य विकास की आदश भू 
की ओर अपने सम्पूर् प्रवेंग एवं दिव्य साधना के अवलंबन 


से प्रगतिशील हे--साहित्य के सभी अगों पर भावना के 
केन्द्र निगूढ हो रहे हं--सभी पहलुओं पर कल्लात्मक 
एवं साहित्यिक दृष्टि-विज्ञेप हो रहा है | हमारा भविष्य 
उज्ज्वल है, स्वार्णम हे ओर सम्पूर्ण है--हमारा वर्तमान 


यही आभासित कर रहा है । 


है ७ 9 की 
साहत्य मे अग्नज्ञापन 

किसी भी देश-विशेष की संस्कृति जब अन्य देश की 
संस्क्राति के संपर्क में आती हे, तो दोनों पर एक दूसरे का 
बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। कहीं-कहीं यह प्रभाव नाम- 
मात्र को होता हे ओर कहीं-कहीं बहुत आधिक मात्रा में | 
यही नहीं, कहीं-कहीं तो एक संस्कृति अन्य संस्कृति के 
अस्तित्व तक को लोप कर देती हे, ओर अपनी स्वतंत्र 
सत्ता स्थापित कर नवीन साँचे में उस संस्कृति का स्वरूप 
निर्माण करती है | 

भारतवर्ष का चिरकाल से यह सौमाग्य अथवा दुभाग्य 
रहा है कि यहाँ अनेक विभिन्न स्वरूपवाली संस्क्ृतियों 
का आगमन हुआ ओर प्रत्येक का काफ़ी प्रभाव इसकी 
संस्कृति पर पड़ा; किन्तु बह प्रभाव इतना विशाल स्वरूप 


री 


[ साहित्य में अगरेज़ापन 


कभी नहीं अहण कर पाया जिससे भारतीय संस्कृति 
अपने वास्तविक स्वरूप कों लोप कर दे तथा नवीन 
संस्काति की आत्मा से अलुप्राणित ओर उसकी वेशभूषा 
से अलंकृत हो जाय | यह प्रभाव सदा एक क्षीण-सा 
बाह्य रंग ही रहा है जो कारी-कामशी के रंगवाली 
आर्य-संस्कृति पर अपना प्रभाव आरोपित नहीं कर सका 
आर वास्तव में इस रंग का क्षीण आभास भी प्रतीत 
नहीं होता, यादें आर्गतुक सेस्कृतियाँ शासक-स्वरूप में 
नञ्माती। 


संस्क्रतियों से आरय-संस्क्ृति इतनी प्रभावित नहीं हुई 
जितनी अँगरेज़ी द्वारा लाई पाश्चात्य-संस्कृति से । अआार्य- 
संस्कृति की भावधारा ओर प्रकाशघारा को पाश्चात्य- 
संस्कृति ने अपने साथ बहुत-कुछ मिला-सा लिया है । 
इसके कई कारण हो सकते हैं । यूनानी-संस्क्राति का प्रभाव 
आय-संस्क्रति पर अगरेज्ञी की अपेक्षा नगरय-सा पड़ा । 
क्योंकि पहले तो यूनान-निवासियों की सत्ता स्थापित न 
होने के कारण उनका समस्त देश में विस्तार न हों सका, 
दूसरे गमन-आगमन की इतनी सुविधाएँ न थीं | मुसलमान- 
संस्कृति का प्रभाव भा अ्ँगरेज्ञी की अपेक्ता कम हे | 
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क्योंकि मुसलमान सम्पूर्ण देश पर अपना शासन स्थापित 
नहीं कर सके, आने-जाने की इतनी सुविधाएँ भी नहीं 
गीं और देश में अशांति के बवंडर तांडव कर रहे थे। 


केसी भी संस्कृति का प्रभाव शांति के समय ही 
विशेष रूप से अपना कार्य कर सकता है । नवीं शताब्दी 


किक 


से लेकर लगभग उन्नीसवीं शताब्दी तक का काल भारतीय 
इतिहास में परिवर्तन, विद्रोह ओर अशांति का समय रहा 
हैं | इसा कारण मुसलमान-संस्कृति लगभग फएकं हज़ार 
वर्ष में भी वह कार्य न कर सकी जो शांति का' अबलंब 
पाकर अगरेज़ी-संस्कति केवल इन पच्रास वर्षो में ही का 
सकी है । 


बा? 5 


हिन्दी-साहित्य और भाषा दोनों पर अँगरेज़ी का 
प्रभाव आभेद-सा पड़ा । साहित्य का सम्बन्ध विचार और 
भावनाओं से है ओर भाषा का बाहरी हूंगार से । विचार 
ओर भावनाओं के साथ-साथ अँपगरेज़ी का प्रभाव विचार 
करने का शल्ी ओर भाव-उद्रेक की प्रणाली पर भी 
पड़ा । हमारा शिक्षित-समुदाय दिन-रात आऔँगरेज़ी के सम्पक 
में विशेष रहने के कारण हिन्दी - मे॑ विचार करना तक 
भूल गया । जब उसका मस्तिष्क किसी घटना अथवा किसी 
वस्तु के सम्बन्ध मे कुछ धारणाएं स्थापित- करने को 

१६७४ 
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प्रस्तुत होता है तो आँगरेज्ञी के शब्दों में ही उसके विचार 
प्रकट होने लगते हैं | हिन्दी के सभी वर्तमान लेखक 
किसी-न-किसी मात्रा में इसी व्यसन से विवश हैं । 
विचार-प्रणाली पर प्रभाव के साथ-ही-साथ भाव-प्रहण 
की प्रणाली पर भी आगरेज़ी का प्रभाव लक्षित है | हमारे 
वर्तमान हिन्दी-कवि आर्य-संस्क्ृति के मूल में स्थित 
समन्वय की भावना को भुला बैठे हैं। निराश ओर संतप्त 
प्राणाँ को बेदुना की भूसि से उठाकर अमर आशा के 
मनोरम प्रदेश में ले जानेबाला तुलसी का संदेश हमारे 
कवि विस्म्त कर बैठे हैं । अश्व॒पूर्ण आँखों ओर आआक्रांत 
अंतस्तल को अपने वबेदना-पूर्ण क्रंइनों से हमारे वर्तमान 
हिन्दी-कवि ओर भी शोचनीय अवस्था में परिवर्तित करने 
का उपक्रम कर रहे हैं । वास्तव में हमारे साहित्य में 
आँसू की ऐसी कूल-सीमा का अतिक्रमण करनेवाली 
धारा कभी न बही थी । 

शेली, कीट्स' ओरे बायरन का नीरब रोदन आर 
कल्पना की उड़ाने हमोरे वर्तमान हिन्दी-कवियों को 
अपने से दूर बहा ले गईं । उनमें या तो बेदनामय होने का 
बनावटीपन हे अथवा वह वेदना अपने ही स्वयं का रोना 
रेनेवाली है । उसमें न तो असंख्य पीड़ितों .की. पुकार 
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है, ओर न निराशा में मुख लपेटे प्राणियों का रोदन और 
हाहाकार ही | इसका यह अभिप्राय नहीं कि वतम्ान 
हिन्दी-कवियों -में सभी इसी श्रेणी में परिगणित होते हैं । 
ओमती महादेवी वर्मा, प्रसादजी, निराला जी आदि 
हिन्दी-कवि इस अ्राक्षेप-आरोपण के अन्तर नहीं आा 
सकते । इन्होंने भी अपनी व्यक्तिगत वेदना व्यक्त की है; 
किन्तु उनमें अमर आशा की एक बड़ी जज्ज्वल्ल ज्योति 
है । दूसरे, उनकी वेदना जनता की वेदनाओं की एक अनेक 
स्वरमिश्चरित स्वर-लहरी हे । जनता की बेदना का अभिप्राय 
है कि कवि में उसकी अपनी निजी बेदना के भीतर 
भी एक ऐसा सार्वजनिक तत्त्व रहे जिसमें सभी अपनी 
मर्नोभावना की झलक देख सके । महादेबीजी के गीतों 
को प्रत्येक व्याक्के अपने निज की स्वर-लहरी कह सकता 
है । दूसरे उनमें ज्ञीवन का सत्य कितनी व्यापकता से 
मिलता है; जिसमें आश्वासन की एक अमर करुणा हे: 
“मधुर मुझको हो गये सब मधुर प्रिय की भावना ले।' 
पाश्चात्य काबि कभी समय की पुकार की अबहेल्लना 
नहीं कर सके, जनता के सुख-दुखों को नहीं ठुकरा सके | 
किन्तु हमारे कवि इन कवियाँ को नहीं समझ सके | वे 
उनके अंतःकरण को ग्रहण न कर बाहरी रूप पर ही 
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मुग्ध हो गये | वे उनके-जैसा अनुभव ( 7८८ ) नहीं 
कर सके ; किन्तु उनके-जेसा बनने की चेष्टा करते रहे-- ह 
केवल बाहरी रूप से नक़ल करके । यही अवस्था हमारे 
लेखकों की है | वे भी अधिकांश संख्या में जनता से दूर 
रे |] 

चले गये | 

भाव-धारा के स्वरूप पर अगरेज़ी का अनिष्टकारक 
प्रभाव नहीं ; किन्तु वह अनिष्टकारक प्रणाली द्वारा ग्रहण 


[8] 4 के शा 


किया गया हैं। किसी रूंस्कृति का प्रभाव अन्य संस्कृति 
पर अनिष्टकारक नहीं होता ; केबल भ्रहण करने की 
प्रणाली ही उसे ऐसा बना देती हे । जब तक उसके 
रहस्य ओर आंतरिक पक्त तक ग्रहण करनेवाले की 
प्रतिभा नहीं पहुँचेगी तब तक उसके सुर्गंधित पोदों को 
न्‍य साहित्य अपने उपवन में नहीं लगा सकता । 
अगरेज़ी द्वारा हम अपनी रुंस्क्ृति पर कुठाराधात कर 
चुके ; किन्तु अगरेज़ी से हमारे साहित्य की प्रकाश- 
प्रशालियों में विस्तार भी हो गया है | -भावाभिव्यक्ति के 
अनेक नवीन मार बन गये । डपन्यासों। कहानियाँ और 
गद्यकाव्यों का प्रचलन अगरेज़ी द्वारा ही हुआ ; जिससे 
हमारे साहित्य का काफ़ी विस्तार हुआ | किन्तु सबसे 
महत्व का लाभ हुआ--गद्य-साहित्य का निर्माण । 
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अगरेज़ी के पहले हमारा गधद्य-साहित्य नाम को भी नहीं 
था । वास्तव में अगरेज़ी ने हमारे गद्य को जन्म दिया । 
गद्य का अभाव एक शोचनीय अभाव था । इसके लिए 
हिन्दीवाले औँगरेज़ी के स्वदा अनुग्रहीत रहेंगे । 
अभिव्यक्ति-प्रणाली की विभिन्नताओं के साथ अनेक 
परिवतनों का भी हिन्दी-साहित्य में अगरेज़ी के सम्पर्क 
ढ्वारा समावेश हुआ । गद्य ओर पद्म की भाषा एक हो 
गई, जिससे यर्थाप हम सूर; तुलसी के माग से हट गये 
ओर अब उनके विचारों के इतने समीप नहीं जा सकते ; 
किन्तु इससे एक बड़ा भारी लाभ यह हुआ कि काध्य- 
भाषा की एकता स्थापित हो गई । सूर की ब्रज, तुलसी 


& 


की अवधी, मीरा को राजस्थानी, केशब की बंंदेली ओर 


रु 


विद्यापति की मेथिलली के विभिन्न रंगों पर एक रंग की 


छाप लग गई । विभिन्नता का स्थान एकता ने लें लिया | 
भाषा की यह एकता भारत के हिन्दी-प्रांताोँं के निवासियाँ 


की एकता का भूल है । समय की बचत आ(र परिश्रम का 
अभाव भी इससे हुआ । काव्य-रसिकों एवं विद्यारथियों को 
कवि-विशेष के काव्य में अवगाहन करने के लिए उस कवि 
की भाषा-विशेष के अतस्तल में पेठने का परिश्रम अब 
नहीं रहा | किन्तु इससे बड़ी भारी हानि भी हुईं । प्रांतीय 


श्ह्द 
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बोलियां का साहेत्य से बहिष्कार हों गया । हम शेछतर 
का पकड़कर अछ को भूल गये | बड़ी आवश्यकता के 
फेर में छोटो आवश्यकता का ध्यान ही न रक्खा। राष्ट्रीयता 
को दृष्टि से साहित्य-भाषा की एकता श्रेयस्कर है ; किन्तु 
हमारा वर्तमान साहित्य-भाषा में अपनापन नहीं । अपनापन 
है माता के द्वारा सिखाये अपने प्रान्त के शब्दों में । 
अतप्रातीयता की बेदी पर हम अपने प्रांतीय स्वत्व को 
बलिदान कर बठे | थाड़े दिनो म॑ ये बोलियां हमारे किए 


८५ के 


प्रीक ओर लंटिन हो जायेंगी ओर सूर, तुलसी वर्जिल 
तथा होमर । 

हमारे प्राचीन कलेवर में भी ऑगरेज्ञी ने काट-छाँट की | 
का््यों ओर नाटकों में मंगलाचरण, गणेश तथा इष्टदेव- 
वंदना सब लोप हो गई । प्राचीन कविगण देवताओं ओर 
अक्षरों से शकुन-अपशकुनों की संभावना करते थे | बह 
प्रवृत्ति भी नष्ठ हो गई । नाटकों में भी नवीनताओं का 
प्रवेश हुआ । सूत्रधार-प्रसग, - आकाशवाणी आदि के स्थान 
पर अगरेज़ी ढंग का प्रारम्भ होने लगा । काव्यों में 
महाकाव्यों की परम्परा नष्टनसी होने लगी । गीति-काब्यों 
का प्रचलन बढ़ चला तथा प्राचीन हछंंदों के स्थान पर 
नवीन छूंदों ओर गीतों का आविर्भाव हुआ.। 8]0व८ ए९/४० 
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का समावेश अगरेज़ी की ही देन है| छंदों की नवीनता से 
अभी तो कोई प्रभाव परिलक्षित नहीं होता, किन्तु भविष्य 
में इसके बड़े शोचनीय परिणाम होंगे । हमारा हंदःशा्तर 
लोप हो जायगा | इस प्रकार हम अपने एक विकसित 
काव्यांग को खो बेठेंगे । 

समालोचना-शेली में भी परिवतन हुआ । अलंकारों, 


बे कप की 


लक्षणों तथा रख-भेदों की खोज के स्थान पर मनोबेज्ञानिक 
प्रणाली की सत्ता आरूढ़ हुई । 
इस प्रकार अगरेज़ी ने हमारे साहित्य की क्षति-पूर्ति 


भी की ओर पूर्ति-क्षय भी किया | हम अपने से दूर चले । 


अपने पूर्वजों के अनुभव-भांडार को छोड़कर दूसरों के 
अनुभवों पर निर्भर रहने लगे । अगरेज़ी से पूर्व किसी 


| शी ९, 


प्रसंग की परिपुष्टि के निमित्त कहावतें, उद्धरण तथा सुभाषित 


न 


हम या तो संस्कृत से लेते थे या सूर, तुलसी आई 


90. 


कवियों के प्रथा से अथवा प्रान्त-प्रचलित भांडार से; 


९ | 8. 


किन्तु आधुनिक हिन्द्री-साहित्यकार इनके लिए विदेशी 
शशि 


साहित्य की सहायता माँगते हैँ । इसका यह अभिप्राय नहीं 
कि हम अपने में ही निगूढ़ रह । दूसरों से श्रेष्ठता अहयण 
करना गुण-ग्राहकता है ; किन्तु अपने का तिरस्कार कर 
दूसरे की ओर दोड़ना कभी अयस्कर नहीं कहा जा सकता । 
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यह तो यही हुआ कि अपने मूल को काटकर दूसरे के 
भूल पर अवलबन पाने की धारणा करना। 

इसके अतिरिक्त हम अपने साहित्य की--केवल 
साहित्य की ही नहों, दरन्‌ रुस्कृति की सनातन धारा को 
भी तिरोहित कर रहे हैं | हमारी संस्कृति अध्यात्म-मूलक 
है | इस आध्यात्मिकता का स्थान आजकल जड़-बाद था 
पदार्थ-वाद जे रहा हैं | पदार्थ-वाद की हमारे साहित्य 
में आवश्यकता हैं ; किन्तु जड़-बाद की यह विकराल लहर 
भयप्रद प्रतीत होती हे । 

साहित्य की भाँति हिन्दी-भाषा पर भी आअपगरेज़ी का 
परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा है । भाषा में अभिव्यक्ति की 
शक्ति बढ़ती जा रही है | नए-नए प्रयोगों से भाषा का 
भावप्रकाशन का भांडार परिवद्धित होता जा रहा है| 
नर्वीन शब्दों का आवश्यकतानुसार आविर्भाव होता जा रहा 


ध्शैे 


है, जो शब्द-भांडार को उन्नत बनाने का एक सफल प्रयत्न 
भरे 


है । कविता के अनेक शब्द ओर शब्द-समुच्चय सीधे आऔँगरेज़ी 
से अनूदित हैं | गद्य में अधिकतर इस नवीन धारा के लेखक 
तो पूणातया अगरेज़ी-गय की शेल्नी के आधार पर अपमे 
भावों को व्यक्त करने की चेष्टा कर रहे हैं | इस प्रकार 
व्याकरण के स्वरूप को अगरेज़ी ने काफ़ी परिवर्तित किया 
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है। परिणाम अभी नहीं तो भविष्य में यह होंगां कि 


जय कथ 


हमारी भाव-प्रकाशन-शेली आऔगरेज्ञी-शैली का देवनागरी- 


[8] 


लिबास में एक नया रूप बन जायगी, जा हमारी मोलिकता 
+ हर ब््‌ श्र (९ श्र हथ 
न रहकर; विदेशी संस्कृति से नि:सृत पराइई चीज़ ही 


प्रतीत होंगी । हमकों भाषा का विकास करना है, उससें 
आवश्यकतानुसार सुधार करना है; किन्तु अपनी शेल्नी 
पर; अपनी ही मोलिक उदभावना पर | शब्द-समूह के 
परिवद्धन का लाभ बड़ा भारी लाभ है; किन्तु इसकी 
महत्ता तभी प्रतीत होंगी जब कि हम यह विचार कर लें 
कि प्राचीन काल में या तो कदाचित्‌ हम विचार-शक्षि में 
इतने उन्नत नहीं थे, विचार व्यक्त करने के उपयुक्त शब्द 


७ 


हम।रे कोष में नहीं थे, या यह कि हम उस कोष को खो 


हक. [क] 


बैठे । यदि वास्तव में हम विचार-शक्ति में हीनतर थेया' 


आप (0 जे कप 


विचार-अभिव्यक्ति के लिए हमारे पास पर्याप्त कोष नहीं 


० 0] 


था तो अवश्य अगरेज़ी का यह प्रभाव हमारे लिए वरान 
है । किन्तु यह बात नहीं है | हमारे कवि, हमारे दाशनिक 
इन गुणों से हीन नहीं थे; हमारी भाषा का कोष उपयुक्त 
शब्दों से रिक्त नहीं था । दोष है हमारी प्रवृत्ति का, हमारे 
बंधनों का ओर परिण्याम-स्वरूप में हमारी शिक्षा का 
आर वातावरण का ! 
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विराम-चिह्ों का नया समावेश जो हमारी भाषा में 
हुआ, वह भी अगरेज़ी के प्रभाव को पूर्णतया प्रकट करता 
है । कॉमा, सेमी-कोलन, कोलन आदि चिह्ों का हमारी 
भाषा में अभाव था | इनके प्रवेश से भाषा में प्रवाह 
की मात्रा बढ़ गई तथा साथ-ही-साथ भाव-ग्रहण करने 
में भी सुविधा हुई । 

इस प्रकार हिन्दी-साहित्य का वनमान स्वरूप आऑगरेज़ी 
का कुछ ही परिवर्तित स्वरूप प्रतीत होता है। अतर है 
केवल लिपि का तथा थोंडी-सी शेष बची भारतीयता का । 
साहित्य का प्रत्येक अंग ओर भाषा की प्रत्येक शिरा 
आऔँगरेज़ी से प्रभावित हुई , जिससे साहित्य ओर भाषा की 
शक्ति बढ़ने के साथ-ही-साथ अनेक संक्रामक रोंग भी आ 
गये | इस्त समय आवश्यकता है सतकता की तथा नीर- 


#१, 


च्तीर-विवेक के साथ आगे बढ़ने की | 
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पूर्णता में अपूर्णता और अपूर्णता में पूर्णता के 
भ्रातिमय आभास की एक बड़ी पुरानी कहानी है, या 
दूसरे शब्दों में यो कहना चाहिए कि मनुष्य के मन की 
मृगमरीचिका-प्रवत्ति की एक कहानी है। सृष्टि प्रारंभ हो 
चुकी थी | मनुष्य पृथ्वी पर आकर रैन-बसेरा बसा चुका 
था; ओर चाहे ज्ञिस हालत में रहा हों; किन्तु वह प्रथ्वी 
की छाती पर अपना अस्तित्व अनुभव कर रहा था। 
शरद निशा थी । स्त्रच्छ नीजे आकाश में चाँद हँस रहा 
था---अपने असंख्य चाँदी के मुखों से वह प्रथ्च्री के घग- 
तल पर उपस्थित सभी जड़-चेतन वस्तुओं को चूम रहा 
था । मनुष्य ने उसको देखा । उस समय मनुष्य इंश्वर की 
खोज में तन्‍्मय था ओर याँ कहना चाहिए कि दिन-रात 
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इंश्वर के सिवाय उसको शायद्‌ कोई ओर कार्य ही नहीं 
रहता था । चाँदनी की मुस्कराहट बिखेरते हुए चन्द्र 
को देखकर उसे ज्ञात हुआ कि इंश्वर की पूर्ण ज्योति उसी 
में समा गई हैं । वह घुटने टेककर स्तुति में लीन हो 
गया-मानों उसे अपने मन की पूर्णता मिल गई थी । 
थोड़ी देर बाद चाँद अस्त हों गया। मनुष्य ने आँखें ऊपर 
उठाकर देखा अगणि[त तारिकाएँ नौले रंगमंच पर नृत्य कर 
रही थीं--उनके नीरब गान को सुनकर वह मग्न हो गया-: 
उसे ज्ञात हुआ कि परिपूर्ण ब्रह्म इन्हीं तारिकाओं की 
चमकती आँखों में समाया हुआ हे । रोज़ मनुष्य उनमें 
अपना पूर्ण रूप देखता | फिर बरसात के दिन आये--- 
बादलों से आकाश भर गया--गज्नन-तजन-वजपात ओर 
बादलों का पानी डडेलना--एक भीषण चीत्कार हुआ, 
बिजली चमकी ओर फिर बुक गई---न-जाने कहाँ बादलों 
में | मनुष्य अस्थिर हो उठा--झओ॥ओह ! इस चमकती 
चेंचला में है ईश्वर, वहोँ चन्द्रमा में कहाँ ? तारिकाओं 
में कहो ? प्रात:काल हुआ । प्राची के उस धरातल पर, 
जहाँ प्रियतम-प्रेयसी की भाँति आकाश ओर प्रथ्वी मिलते 
हैं, उषा हँस रही थी । मनुष्य का मन विचलित हो 
उठा-हाँ में ठीक से नहीं समझ पाया था; ईश्वर की 
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पू कला तो यहाँ है ! इसी भाँति वह बहुत काल तक 
पूर्णता की म्रगमरीचिका की खोज में व्यस्त रहा, 
आखिर एक दिन घबराकर कह उठा : नेति-नेति । 

इसी प्रकार अनंत काल से मनुष्य पूर्णंता के पौहे 
पागल रहा है, किन्तु उसकी पूर्णता की प्यास कभी नहीं 
बुकी--हमेशा ही वह प्यासा रहा, प्यासा हीं रहता 
आया । मनुष्य की पूर्णता की साधना में साहित्य भी 
एक मुख्य अंग है | इस क्षेत्र में भी वह सदा पूर्णता की 
ज्योति की खोज में रहा है । उसकी कल्पना में जो कुछ 
आया, हृदय पर जेसा भी चित्र बना, यदि वेसा ही घह 
शब्दों द्वारा न प्रकट कर सका; बेसा ही अपनी लेखनी 
से कागज़ पर शब्दों की रेखाओं से नहीं खींच सका; तो 
उसकी पूर्णता की साध पूरी न हुई--उसकी प्यास बुक न 
सकी । ओर नहीं कह सकते कि यह मानव का सोभाग्य 
रहा है अथवा दुर्भाग्य कि कभी उसे अपने चित्र से, 
अपने रचनात्मक काय से; संतोष नहीं हुआ । रात-दिन 
जीवन पर्यत वह शब्द-चित्र बनाता रहा; किन्तु उमप्तकी 
इच्छा पूरी नहीं हुई ; वह आजीवन बनाता रहा, बनाता 
गया ओर शायद अपनी राख में भी चित्र बनाने का अरमान 
छोड़ गया हो । किन्तु वह अपू्यता से कगड़ता ही गया | 
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' इससे दो बातें स्पष्ट हो जाती हैँ । एक तो यह कि 
साहित्य संदेव कम-से-कम कलाकार की दृष्टि में तो 
अपूर्ण रहा है, ओर न-न्‍मालूम कब तक रहे । दूसरे, 
दिन-प्रतिदिन मनुष्य पूर्णता की ओर बढ़ता जा रहा है। 
अपने लक्ष्य की ओर वह बढ़ ही रहा है, उसकी गति रुकी 
नहीं-- इससे यही ध्वनित होता है कि जो वस्तु आज 
की हे वह कल की वस्तु से यदि ओर किसी दृष्टिकोण 
से न हो तो कम-से-कम आज के आदशों एवं सिद्धांतों के 
दृष्टिकोश से तो अच्छी होगी | इसके अतिरिक्त एक बात 
आर | यदि किसी भाँति या किसी कारण से आज का 
निर्माण कल के निर्माण से अच्छा या श्रेष्ठतर नहीं हुआ 


न 


तो यह निविवाद मानना पड़ेगा कि वह श्रेष्ठतर के 
लिए साधना तो कर रहा है | द्वितीया का चन्द्रमा 
चलते-चलते पूर्णिमा तक तो अवश्य ही पूर्ण कला की 
किरणों से अलंकृत हो जाता है| अस्तु । हमारे इस 
सम्पूर्ण विवेचन का अभिप्राय यह है कि हमारा आधुनिक 
हिन्दी-साहित्य एक स्वर्गा-युग की परिधि-रेखा पर पहुँच 
गया है; ओर भविष्य में यह आशा है कि वह उसके 
केन्द्र-बिन्दु को भी छू सकेगा । 

विकास-नियम' के इस सिद्धांत पर विचार करने के 


) 
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पश्चात्‌ यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हम हिन्दी- 
साहित्य के सब कालो पर एक आलोचनात्मक दृष्टि शरल्लें 
ओर प्रत्येक का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए उन अभाषों 
एवं आवश्यकताओं की ओर भी संकेत करें, जिनकी पूर्ति 
उसे शीघ्र करना है| विचार-धाराओं को दृष्टि में रखकर 
वबतमान हिन्दी-साहित्य को चार भागों में विभक्त किया 
जाता है--- 
(१) आदि-काल (वीर-गाथा-काल संवत्‌ १० ४ ०-१३ ७४) 
(२) पूर्व-मध्य काल (भक्ति-काल » १३७४-१७००) 
(३) उत्तर-मध्य काल (रीति-काल + १७००-१६ ००) 
(४) आधुनिक काल (गद्य-काल 35) १६० ०-अब तक) 
काल की आवश्यकता किसी वस्तु को जन्‍म देती है। 
जेसे विचारों की | जेसी भावनाओं की धाराएँ किसी 
काल में बहती रहेंगी बेसा ही साहित्य, बेसी ही कला और 
बसी ही प्रवृत्तियाँ उस काल में पैदा होंगी, बढ़ेंगी 
झोर स्थिर हो जायेगी । वीर-गाथा-काल भारत के दुसरे 
महाभारत का काल था--इसे हम समर-काल यथा शोय-काल 
कह सकते हैं---अत: इस काल का समस्त साहित्य शोर 
भावनाओं एवं वीर-दर्ष के विचारों से भरा हुआ है । 
गद्य का तो आविष्कार भी इस काल में नहीं हो पाया, 
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अत: जैसा भी, ओर जो कुछ भी साहित्य हमें इस काल 
की रचनाओं का प्राप्त है वह पद्य में ही है । कितनी हड़बड़ी 
का, कितनी घबराहट का था यह काल ! किन्तु साहित्य 
ओर अमर साहित्य, काल एवं देश की परिमित सीमा 
का अतिक्रमण कर जाता हे--यह बात बीर-गाथा-काल 
के साहित्य में नहीं थी । भावनाओं की यह उन्मुक्त 
उन्मेषिणी वीर-गाथ-काल के कवियों की तूलिका में नहीं 
प्रतिष्ठित हो पाई । वे केबल शौर्य एवं शक्ति के ही प्रदर्शन 
में लगे रहे | दूसरे, यह वीर-रस-चित्रण कहीं-कहीं बड़ा 
अस्वाभाविक भी हों गया है । तुलसी का वीर-रस एवं 
भूषण का शोर्य-भाव उससे कहीं अधिक प्राकृतिक एवं 
परिपूर्ण है । 

बीर-गाथा-काल के पश्चात्‌ भक्ति काल का आवर्तन 
हुआ । वीरता के क्षत-विक्षत शररीर पर शान्ति एवं विरक्ति 
का लेप करने के लिए कबीर, सूर, तुलसी की भक्ति-साधना 
उमड़ चली । इस काल की प्रज्वल प्रतिभा एवं उन्मुक्त 
ज्योति-प्रसार हमारे हिन्दी-साहित्य की ही क्‍या समस्त 
विश्व-साहित्य की एक बहुमूल्य देन है | यदि इस काल्न 


को किसी सीमा तक हिन्दी-साहित्य का स्वर्ण-युग कहें 
कप कक के 


किक 


तो कोई अनुचित एवं झविचारणीय नहीं हों सकता । यदि 
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काव्य को ही साहित्य मान लिया जाय तो यह काज 
हिन्दी-साहित्य ही कया सारे विश्व-साहित्य का निश्चय 


0. पक 


ही स्वर्ण-युग है । इस जेसा काल किसी भी साहित्य की 
प्रगति में अभी तक नहीं आया । विश्वजनीन भावनाओं 
का निदर्शन एवं 'बसुधेव कुटुम्बकम्‌ का सजीब चित्रण जेप्ा 
इस काल की तूलिका से निः:सृत हुआ वसा अन्यन्र दुर्लभ 
है | अनेक विद्वान एवं आलोचक इस काल को एकांगी 
बताते हैं, किन्तु यह उनकी अल्प-ज्ञानता है । कोई भी 
चीज़ एकांगी एवं सर्वागी उस काल के आदशों, परि- 
स्थितियों और तज्ञजनित भार्ों के दृष्टिकोण में देखी जाती 
है | भक्ति-काल के कवियों ने साहित्य के लिए काव्य-साधना 
नहीं की--थह तो उनका गोण ध्येय था--उनकी साधना 
थी आक्रांत ओर उदभ्रांत मानवता के विकल अतस्तल्ल में 
सत्य की ज्योति जगाना, श्रात्माहर्तों को आत्म-संजीवन 
प्रदान करना । कितनी करुणा थी उनकी इस स्वाभाविक 
साहित्य-तपस्या में ! दूसरा दोष लगाया जाता है उन पर 
उनके व्यवहारात्मक नहीं होने का | किन्तु यह भी एक 
उपहास की बात है | तुलसी, कबत्रीर तथा सूर की कितनी 
सुभाषित रत्नमालाएँ गरीब के जीर्ण मोपड़े से लेकर 
सम्राटों के महलों तक प्रत्यावर्तन पा रही हैं । हाँ, माना 
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जा सकता है कि इस काल में गद्य नहीं था; अत; वतंमान 
काल से ड्ूसमें एक कमी थी ; किन्तु उस काल में रेलगाड़ी, 
बिजली आदि भी तो नहीं थे । मतलब यह कि वह काल 
ग्पनी स्थितियां, परिस्थितियों एवं भावनाओं के साथ 
एक अलग चीज़ है, और वर्तमान काल अपनी स्थितियों 
एवं परिस्थितियों के साथ एक अलग । 

भक्ति-काल का महत्त्व हमारे सामने इसलिए कम हो 
ज्ञाता है कि वह अपनी गति स्थिर नहीं रख पाया-- 
भक्ति की प्रशांत आर पुनीत वाटिका में पंचशर लकर रवि 
का कंल्ि-क्राड़ा नृत्य करने लगा | यह काल शखूगार का 
काल था । विश्राम, लिप्ति एवं बेमब का काल था| अत: 
कवियों की लेखनी ऐसे ही उपादानों की ओर ऊुक पड़ी । 


8. चैक के 


नायिकाओं के भेद-विभेद एवं योवन-काल में प्रविष्ट नारी 
की भाव-स्थिति ओर उसकी विभिन्न अवस्थाएँ, विरहिणी 
की केवल शारीरिक बेदना की व्यंजनाएँ आदि के सिवा 
इस काल में कविता का कोई श्रार उद्देश भी नहीं था | 
श्ृंगार कोई घृणा की वस्तु नहीं--जीवन उसकी बड़ी 
सम्माननीय स्थिति है, किन्तु उसका विक्रत-पतन विष से भी 
हानिकारक पदाथ है हमारी भावनाओं के लिए ' शृंगार 
का चित्रण वास्तव में रीतिकाल के कवि नहीं कर पाये | 
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अआतरिक पक्ष की बजि-बरेदी पर वे शारीरिक श्रृंगार का 
बलिदान करते रहे । हों, भूषण एवं लाल का घीर-रस 
परिप्लुन भावनाएँ कहीं-कहीं गूँत्न उठती थीं, किन्तु इनका 
धोष नायिकाओं के रुनकुन में छिप्-सा गया । 
प्रातिक्रिया जीवन का मसार्मिक तत्त्व हे । शरीतिकाञ कौ 
प्रतिक्रिया हुई । आधुनिक काल अपनी बिद्रोहात्मक 
प्रवात्तियों लेकर साहित्य के प्रांगण में उतरा | वर्तमान काल 
हिन्दा का जरा काहल हु | इसक कई कारण हैं 
( १ ) भावामिव्यक्तियों की विविधता | 
( २ ) उन अभिव्यक्तियाँ में कल्ला के तत्त्व की मार्मिक 
विवेचना । 
( ३ ) विश्वजनीन दृष्टिकाण । 
( ४ ) गद्य का आगश्िभाव एवं उसका उत्तरोत्तर 
विकास । 
( ४ ) साहित्य साधना में निलिप्ति का भाव ; 
( है ) समालोचना का विकास ओर उससे साहित्यिकों 
व। पथ-प्रदर्शन । 
ये उपयुक्त विशेषताएँ हैं, जिनके कारण हम आधुनिक 


हिन्दी-साहित्य के विकास को हिन्दी का स्वण-युग कह 


सकते हैं; इसका अभिप्राय यह नहीं है कि इसलिए प्रन्य 
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$.+« अल ७] है € 
[ हिन्दी-साहित्य का स्वर्गा-युग 
काल नगरण्य हैं, इससे निम्नवर हैं--नहीं, ऐसा कभी नहीं । 


९, 


बात यह है कि यह इस काल की विशेषता है, समय की 


९ 


विशेषता है, जिसने इन ऊपर लिखित विशेषताओं को जन्प्त 


बच | 


दिया | समय की स्थितियों ही तो किसी निर्माण में हाथ 


[6] ९ 


बैंटाती हैँ । बतमान काल में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आा 
गई जिनके कारण हमारे साहित्य में भी परिवतत आा 
गये । उनमें से कुछ ये हैं : 

( १ ) योरोपीय एवं अन्य पाश्चात्य साहित्यों 
सम्पक से भावना एवं विचार के कोष 
परिवधन । 

( २ ) शांति की पताका । 

( ३ ) गमनागमन के साधनों से सम्पूर्ण विश्व, एक 

कुटुम्बं ही बन गया--श्रातृत्व । 
वेज्ञानिक विकास से नवीनता एवं स्वामाविकता 
का समावेश । 

( ४ ) राष्ट्रीय ज्ञागृति । 

( ६ ) मुद्रणाकला में चरमोन्नति 

अस्तु यही, समय हिन्दी-साहित्य का स्वर्गा-युग कहे 

जाने योग्य है ; क्‍योंकि आज का साहित्य सबोंगी है । 
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समालोचना 


बढ (. 


जिस प्रकार कविता एक कला हैं; उसी भाँति समा- 


की] 


लोचना भी एक कला है | कविता जीवन की कला हे ; 
ओर साहित्य के अंतर्गत है, इसलिए आत्मा की भी 
कला है। समालोचना साहित्य की कला है, जिसमे 
जीवन तथा आत्मा दोनों सम्मिलित हैं। अत: काव्य 
कला तथा साहित्य के किसी अग-विशेष की कल्ना पे 
उसका महत्त्व अधिक है | कला साधारणतया जीवन की 
अभिव्यक्ति है ओर विशेष सूक्ष्म रूप में आत्मा झी 
व्यंजना है । समालोंचना कला की विश्लेषणी व्याख्या 
है । कला क्‍या है ? कला क्‍या होनी चाहिए ! कला केसी 
है ; ओर केसी होनी चाहिए ? कला का क्‍या उद्देश्य हे 
आर कया होना चाहिए ? शआरादि स्वाभाविक प्रश्नों पर 
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विचार करने की चेष्टा तथा क्रिया इस कला की कर्म- 
भूमि है । समाल्ोचना हमारे सामने किसी भी कला एवं 
साहित्य का सच्चा स्वरूप उपस्थित कर देती है । प्रस्तुत 
कला के नमूने अथवा साहित्य की कृति के समस्त गुण- 
दोषों को अलग-अल्लग करके समालोचना उसके शरीर 
तथा आत्मा का पूरा विवरण हमारे सामने बिखेर 
देती है 

कविता, कला तथा जीवन की कोई परिपूर्ण परिभाषा 
नहीं । सदेव से इनकों परिभाषा को सीमित क्रेद में बॉधने 
का प्रयत्न किया गया है, किन्तु अभी तक कोई सम्पूर्णा 
गुणों को दर्शानेवाली परिभाषा के भूल तक नहीं पहुँच 
पाया । अगरेज़ी का प्रसिद्ध समालोचक मेथ्यू आरनाल्ड' 
( (७॥+7०ए 4०7०१ ) समालोचना की परिभाषा करते 
हुए कहता है कि संसार के सर्वोच्च ज्ञान एवं विचार के 
जानने आर उसके प्रचार करने का निर्ल्नप्त प्रयत्न ही 
समालोचना है । 

आरनाल्ड' के कथनानुसार समालोचना का उद्देश्य है 
प्रथम तो ज्ञान एवं विचार के प्राप्त करने की साधना तथा 
दूसरे इस प्राप्त सिद्धि का समाज में वितरण करना । 
साधना तथा वितरण दोनों के प्रयत्न में किसी भी प्रकार 
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की संतुलन-कमी नहीं होना चाहिए | यह प्रयत्न उसी 
साधना के विम्ुक्त भाव से हो जिसको गाता में .पद्मात्र- 
मिवास्मसा' के नाम से कहा है ; अथात्‌ अपना व्यक्तिगत 
राग-छ्वेष इस प्रयत्न पर अपना भला अथवा बुरा रा 
न चढ़ाबे; वरन्‌ साधक के मन में एक ऐसा डदासीर 
( 097६०:०४:८१ ) भाव रहे जिसमें उसे अपने विचार 
आरोप करने की इच्छा न हों | समालोंचक आरनाल्‍ल्ड' 
( 80700 ) की परिभाषा वास्तव में सुन्दर एवं व्यापक 


0 


है; ओर समालोचना के असली स्वरूप की ओर काफ़ी 


स्पष्ट निदेश करती है; किन्तु वह एकदेशीय एवं बड़ी 
ऊँची है । एकेर्शीय इस विचार से कि वह केवल एक 
) उद्देश्य को लेकर चलती ह--वह उद्देश्य हे ज्ञान एवं 
विचार की उपलब्धि । ज्ञान एवं विचार की उपलब्धि तो 
अध्ययन से ओर मनन से भी हो सकती है; ओर वाएतव 
में इनकी उपलब्धि के भूल साधन अध्ययन ओर मनन 
ही हैं; फिर उसको क्यों समालोचना का नाम दिया 
जाय ? ज्ञान ओर विचार समालोचना के भूल तत्त्व नहीं, 
ये तो गोण बह्तुएँ हैं । उसका भूल तत्त्व है गुण और 
दोष का निरूपण तथा उच्छुंखल गति के कलावार 
को पथ-प्रदर्श । आरनाल्‍्ड' की परिभाषा इस 
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प्रकार उपयोगिता की बेदी पर मूल तत्व का बलिदान कर 
देती है| उसमें दूसरा एकदेशीयपन उसके प्रचार-प्रयत्न 
मेंहे | प्रचार करना कला का उद्देश्य नहीं; उसका 


हि 


२ 0 कि 
उद्देश्य तो है, प्रदर्श करना । प्रचार तों एक गौण 


प्रवृत्ति है । उकदेशीयता के अतिरिक्त आरनाल्ड' की 
परिभाषा में एक बड़ी ऊँची कल्पना हैं जिस तक साधारण 
मानव नहीं पहुँच सकता | इसके अतिरिक्त उसमें एक 
असम्भव-सा शासन है--कोई भी कलाकार एवं लेखक 
यादि वह वास्तव में सब्चा लेखक एवं कलाकार है तो वह 
अपने व्याकित्व से अलग होकर नहीं रह सकता । उसकी 
काति के एक-एक वाक्य में उसका व्यक्तित्व उबत्नता-स्ा 
प्रस्कुटित रहेगा । अत: समाज्नोचक निरलिंप्त नहीं रह 
सकता | भूलतः: आरतनालड' की परिभाषा का क्रोड़ा-क्षोत्र 
कल्पना की ऊँची उड़ान ही है, क्‍योंकि व्यवहार-क्षेत्र में 
आरनालल्‍ड स्वर्य भी अपनी परिभाषा को चरितार्थ नहीं 
कर सका । | 

उपयुक्त वाक्‍्यों से समालोचना का सच्चा स्वरूप दृष्टिगत 
हो जाता है । संक्षेप में समालोचना कला, साहित्य तथा 
जीवन में अथवा जहाँ भी कहीं सत्यम्‌, शिंवम्‌, सुन्दरम्‌ 
का आभास निहित है, उसकी खोज, विश्लेबण तथा व्यंजन 
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करती है । प्रत्येक कन्ना ओर साहित्य की आत्मा सत्यम्‌, 
शिवम्‌, सुन्द्रम्‌ के अभिनव तत्त्व से आलोकित रहती है। 
इस आल्लोक का निरन्तर अन्वेषण तथा इसके स्तरों वा 
पृथकरण एवं समस्त अस्व-व्यस्त सामग्री का संश्लेषणात्मव 
अभिव्यंजन--यही समालोचना की चरम साधना हे । 


०. 


समालाचना के इन तीन तत्तों में कला के तीन क्रम 
निर्दिष्ट हँ--मोटे तौर से ये तीन क्रामिक सीढ़ियाँ हैं, जिन 
पर विकासोन्मुख समालोचक को चढ़ना होता है। भक्त 
जिस प्रकार आराध्य की सिद्धि के लिए किसी निधारित 
साधना का अवल्लम्बन ग्रहण करता है; उसी भाँते समा- 
लोचक भी अपने चरम साध्य के लिए इस त्रिगुणात्मक 
साधन को पकड़ता है । 

यह एक प्रकृत-सी बात हो गई है कि प्रत्येक देश के 
साहित्य में काव्यग्रेथों की समाले/चना अधिक मिलती है; 
इसका एक कारण यद्द हों सकता है कि साहित्य के अन्य 
ओ्गों की अपेक्षा काव्य ही प्रथम प्रादुभूत हुआ । हिन्दी 
एवं संस्कृत-साहित्य ही क्या; पाश्चात्य साहित्य में भी 
यही प्रतिध्वनि है । यदि ध्यानपूवक देखा जाय तो पहले 
समालोचन! का क्षेत्र काव्य-समीक्षा तक ही सीमित था | 
काव्य की परिभाषा, काव्य का स्वरूप, काव्य को साधना 


ग्श्८ 


| समालों चना 


की. 


आदि विषयों पर ग्रंथ निर्माण करने के उपरान्त ही समा- 


हक 


लोचना का जन्म हुआ | काव्य के तत्त्वों का निरूपण 


कै अमिल 


तथा उसके अंतर्गत गुणों ओर दोषों का विवेचन---यही 
पहले समालोचना का लक्ष्य था | घीरे-धीरे साहित्य के 
झन्‍्य ओगों का प्रणयन होने के साथ-ही-साथ तद्विषयक 
समालोचनाएँ भी आकारबद्ध होती गई । सप्रालोचना का 
यह क्रमिक विकास कितना स्वाभाविक एवं मधुर है । 
पहले उसने साहित्य-ब्क्ष के पृष्प-जाल को पकड़ा, फिर 
पत्तों तथा शाखाओं का दिग्दुशन किया । माधुय से प्रारम्भ 
होकर दाशनिक गांभीय में डूबना-एक बड़ी व्यापक 
एवं महती साधना हैं| समान्ोचना के इसी प्रकृत एवं 
आदर्श विकास में समालोंचक का पथ प्रच्छन्न है । समा- 
लोचक बनने से प्रथम उसे मधुर बनना है। अपने 
जीवन-संघष की जटिलता में उसे एक प्रकरत रस का समा- 
वेश करना है; वह है हृदय की भावात्मक सहानुभूति । 
बिना इस रागात्मक सहानुभूति के समालोंचक किसी भी 
लेखक के हृदय का मधु तत्त्व नहीं ग्रहण कर सकता । 
सहानुभूति का फंपन बड़ा व्यापक है, उससे हृदय-हृदय 
में एक आत्मीय प्रंथि बँध जाती हे--- पराये अपने हो 
जाते हैं, ओर मानव के अन्‍न्तस्तल की सारी संचित 
२१६. 


नीर-च्तीर | 
अझ कह जछअ «3 २ /५ बे है 
सोरभ आँखों के सामने बिखर पड़ता हैं । बिना मधुरता 


की साधना के समालोचक किसी भी लेखक के भाव््तेन्न 
में प्रवेश नहीं कर सकता । लेखक, कवि एवं कलाकार 
की कला उसकी अपनी अनुभूतियों की अभिव्यंजरा 
है---कला मानवीय अनुभूति के बाह्य संस्करण वे 
अतिरिक्त कुछ नहीं | अतः इस अनुभूति को व्यंजना तक 
अपनी अनुभूति द्वारा ही पहुँचा जा सकता है, अनुभूति 
की व्यंजना के सूच्म तत्त्वों को बिना सहकारिणी अनुभूति 
की सहायता के नहीं रुपश किया जा सकता । सहानुभूति- 
हीन समालोंचक की समालोचना वास्तविक समालोचना 
नहीं--या तो वह कला के बाहरी अनावश्यक प्रसंगों का 
सारहीन विवरण-मात्र होगी अथवा लेखक के विचारों के 
अपनी विचार-धारा की कसोटी पर कसने की बरबस 
चेष्टा | यही तों कला की हत्या है। ऐसा समालोचक 
समालोचना न लिखकर केवल लेखक के दोषों को हु- 
गुणित करके कीचड़ छिड़कने का ही निकृष्ट प्रयत्न करता है। 

समालोंचक का दूसरा आवश्यक अंग है उसका शाख्र-ज्ञन। 
बिना शास््र-ज्ञान के न तो समालोच्य अंथ एवं कला के गुणों 
का प्रतिपादन हो सकेगा ओर न उसकी आवश्यकता का ही 
निर्देश किया जा सकेगा । शास््र-ज्ञान का अभिप्राय केबल 
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[ समालेोंचना 


तद्धिषयक शाख््र-ज्ञान से ही नहीं है, वरन उसमें जिस काल 
एवं देश का समालोच्य ग्रेथ हू, उस काल एवं देश की विचार- 
रम्परा तथा सस्कछ्ृदि-धारा का अध्ययन ओर साहित्य के 
भीतर आनेवाले सभी ज्ञान-बाद का सूक्ष्म मनन भी 
अत्यावश्यक है | कवि, लेखक एवं कलाकार अपनी प्रेरणा 
में केवल एक ही ज्ञान अथवा विचार को ही घारण नहीं 
किये रहते; किन्तु उस एक भूल भावना के साथ-साथ अन्य 
सहकारिणी भावषनाएँ भी चलती रहती हैं । समालोचक 
को अपनी समालोचना में इन सहकारी भावनाओं को 
भी लेना चाहिए ; क्योंकि इनके सूछमः निरूपण के बिना 
अकेली भूल भावना का विवेचन अधूरा ही रह जायगा । 
इस पूर्ण विंवेचन, के लिए विविध अध्ययन एवं मनन की 
आवश्यकता है । साहित्य जीवन की कला है, आत्मा की 
सॉरभमयी कलिका है ; अत: जीवन के क्षेत्र में प्रस्थित 
समस्त ज्ञानःविज्ञानों तथा स्थूल दाशनिक सत्यों का परि- 
ज्ञान समालोंचक की सफलता के लिए परम वांह्॒नीय हे । 
उसे काव्य के भावुक क्षेत्र से लेकर मनोविज्ञान के शुष्क 
क्षेत्र तक पर्यटन करना पड़ता है | तभी वह लेखक के 
मानव-सुलभ भावों ओर मनोविकारों तक पहुँच सकेगा । 
तीसरा समालोंचक का प्रमुख तत्त्व है नीर-च्तीर-विवेक 
२२०१ 


नीर-क्षीर ] 


का भाव | समालोचक एक प्रकार का उत्तरदायित्व अपने 
कंधों पर लेकर चलता हे---डउसका पथ बड़ा संकीर्ण एवं 
कठिन है । उसका पथ ठीक उस पथिक के पथ के सरश 


6 २ फ 


है, जिसके दोनों ओर विकट विपत्ति की सामभी है-- 
अर्थात्‌ एक ओर जमुना गहरी और एक ओर सिंह- 


8 और कर 


गजन' । दोनों ओर उसके लिए प्राण-संकट है । समालोचक 


[6] श््‌ 


का पथ भी इसी प्रकार दो संकटापन्न क्षेत्रों के बीच से 


किन ७. 


चलता है | इसके एक ओर गुण है ओर दूसरी ओर दोष | 


8 जे कप 


समालोचक को दोनों के मध्य से जाना पड़ता है ; किन्तु 


उसकी दृष्टि दोनों ओर रहती है ! वह गुण भी देखता है 


न] 
३ कु, कप एच, 


ओर दोष भी । आऑगरेज़ी के प्रसिद्ध लेखक रस्किन ने 
समालोचक का कत्तंव्य एक न्यायाधीश के कत्तंज्य के तुल्य 
बतलाया है । जिस प्रकार न्यायाधीश को क़ानून के नियमों 
के अनुसार निष्पक्ष निर्याय करना होंता है, उसी प्रद्गर 
साहित्यिक न्यायालय के न्यायाधीश समालोचक का भी 
कत्तंव्य है | इस कर्तव्य से विमुख अआलोचक आलेच्य 
विषय को ज्ञान-तुला पर ठीक-टीक नहीं तोल सकता । 
इसकी उदासीनता से आलोचक हछिद्वान्वषी एवं पत्त॒पातमय 
हो जाता है । समालोचना में दलबंदी, आत्मविज्ञापन 
ओर पारस्परिक वेर-प्रतिशोधष इस्ती दूषित प्रवृत्ति के 
२०२२ 


| समालोचना 


प्रतिफल हैं, जो कभी-कभी व्यक्तिगत गाली-गलोज का भी 


३ चर 


स्वरूप बन जाता है| इस प्रकार हम देखते हैँ कि समा- 
लोचना का माग कितने कंटकों से परिपूर्ण हे ? उसके 
ऊपर कितने बड़े उत्तरदायित्व हैं ! 

यह तो हुई समालोंचक की आवश्यक गुणावली । अब 
समालोचना के गुगो की ओर भी कुछ दृष्टिपात करना 
आवश्यक जान पड़ता हैं| आलोचना का पहला और 
सबसे अपेक्तित गुण है प्रस्फुटन--अर्थात्‌ उससे पाठकों 
के हृदयों में वही अवस्था उत्पन्न हों जाय जो कि आलो- 
चना लिखते समय आल्लोचक के हृदय में थी | यही 
समालोंचक की कला की अंतिम परीक्षा है | दूसरा गुण 
है प्रकटीकरण--अर्थात्‌ किसी रचना से जों भावना 
उद्ति हुई उसका स्वाभाविक प्रकटीकरण । तीसरा गुण है 
भाषा-शैली की प्रगल्मता ; अर्थात्‌ भावों के अनुकूल ही 
भाषा का कलेवर हो--प्रत्येक शब्द अपने-अपने स्थान 
से प्राण-प्रवेग प्रवाहित करनेवाला हो ओर सामूहिक 
रूप में सब मिलकर एक ही ध्वनि के तार से मंकृत हो । 
इन तीनों गुणों में समालोचना की परिपूर्ण आत्मा उतर 
आती है ओर सम्प्रतिभावना का एक सुष्ठु स्वरूप हमारे 
सामने उपस्थित हो जाता है । 
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कुछ भी नहीं--यह दोषारोपण ठीक भी है, किन्तु इसके 
अस्तित्व का सम्पूर्ण दोष काव्यांगों को ही मान लिया 
जाय, यह एक अन्याय है | जब काव्य-्ग्रंथ ही काव्यत्व से 
रिक्त हों तो काव्यांग उसमें किस प्रकार काव्य की आत्मा 
अनुप्राणित करें ! ह 

इसके पश्चात्‌ हिन्दी में गद्य का विकास होंता है--- 
गद्य का विकास हिन्दी में एक परम महत्त्व की वस्तु है । 
उसके साथ-साथ हिन्दी में अनेक नवीन-नवीन विषयों का 
प्रतिपादन हुआ । यदि सच पूछा जाय तो यहां से साहित्य 
के परिपूर्ण युग का विकास होता है । भारतेंदु का उदय 
आध्यात्मिक रूप से साहित्येंदु का अपनी पूर्ण कल्षा में 
उदय था । हिन्दी का पहला पत्र कविवचनसुधा प्रका- 
शित हुआ तथा भारतेंदु के प्रयत्न से अन्य पत्रों का जन्म 
हुआ । मुख्यतः: ये पत्र कविताओं तथा कुछ सामयिक 
विषयों से हीं परिपूर्ण रहते थे; किन्तु अनेक बार इनमें 
आलोचना के अच्छें-अच्छे निबंध भी निकला करते थे | 
वास्तव में हिन्दी-गद्य की प्रथम आलोचना काविवचन- 
सुधा में ही मिलती है। अपनी साहित्यिक गोष्ठी में 
भारतेंदु बाबू संज्ञाप रूप में अनेक विषयों की आलोचना- 
प्रत्यालोचनना किया करते थे | उसका कोई उल्लेख (३०- 

गर्ग 


नीर-क्षीर | 


८०००) ञआ्आराज उपलब्ध नहीं।; निश्चय वह एक महत्त्व की 
वस्तु होती | इसी काल में प्रेमघन ने समालोचगाएँ 
पं० तोनागम के भी एक-दों समालोचनात्मक 
निबंध मिलते है । ये सब आह्लोचराएँ काव्य की ही थीं; 
क्योंकि अन्य विषयों के प्रणयत्त का तो इस काल मे 


4 ७. 


केबल सूत्रपात हो हो पाया था--अभी तो इस नवीन 


६ ५१ 


साहित्यिक जाग्रनि के मुख पर शेशव का ही चापल्य था, 
प्रोढ़त्व का प्रशान्त तत्व नहीं | 

न्‍्तु हिन्दी के विकसित गद्य में आलोचना लिखने 
हिन्दी के प्रथम प्रणेता हैं मिश्रबंघु । आलोचना की 


लिप 


वा 

दृष्टि से उन्हें उननी सफलता नहीं मिली, जितनी इसे 
आलोचना की सामग्री एकत्र करने में मित्ली । उनकी 
आलोचना का एक अलग ही स्वरूप है; नामकरणा के 
लिए हम उस इतिहासात्मक ( ऐतिहासिक नहीं ? ) सग- 


लोचना कह सकते हैं | इस प्रकार की आलोचना नतों 


॥८0 


६ 


निर्णयात्मक होती हैं ओर न विश्लेषणात्मक, वे अस्वेण्णा- 
त्मक ही होती हेँ । अतः इस क्षेत्र में मिश्रबंधुओं 


की साहित्य-सेबा एक महत्त्व की वस्तु है । उद्होंने 
ऊ्रनगिनत कवियों की क्तियों को अथक परिश्रम से सोजञ्ञ 
खोजकर हिन्दी-जनता के सम्मुख उपस्थित कर दिया-- 
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दीन हिन्दी की खाली भोली भर गई । बाद में हिन्दी- 
साहित्य के जितन इतिहास बनें; उन सव पर मिश्रबंधुओं 
का थोड़ा-बहुत ऋण अवश्य है | इसी काल में सरस्वती ' 
लेकर महावीरप्रसाद हियरेदी हिन्दी-साहित्य का उद्धार एवं 
नव निर्माण करने आये | हिन्दी के प्रांगण में द्विवेदीमी का 
आगमन हिन्दी के परम सोभाग्य की बात है । हिन्दी-गद्य 
को परिष्कार करने लथा सत्‌ समालोचना का आदर्श 
रखने के लिए ह्विविदीजी का नाम अमर है | इस काल में 
अभिव्यक्ति के क्षेत्र में अराजकता थी, नई-नई शेल्नियों का 
प्रादरभाव हो रहा था ; भापा में व्याकरण को कड़ियाँ उन्नक 
गई थीं । ह्विविदीजी के महाप्राण वाले शरीर ने अपने 
अथक परिश्वम द्वारा सम्पूण निराशा-केंद्रित वातावरण को 
प्रालल-अआ बना दिया | उनकी आलोचना का काम एक 
चतुर माली की भाँति का था | हमारे इसी माल्नो द्वारा 
काटे- छोटे पोदें आज अपनी डारलों में फूलों के अब्य भरे 
चिर-ऋतज्ञष-से खड़े हैं | 

द्विवेदीजी के 'सरस्वती-सस्पादन काल में ही पं० 
पद्मसिह शर्मा ने समालोचना के क्षेत्र में पदापण किया । 
बिहारी पर उनका सजीवन भाष्य' हिन्दी की अमर निधि 
है । शर्मानी की समालोंचना तुलनात्मक है । हिन्दी के 
ब्र्७छ 


नीर-क्षीर | 


इस शैशव काल में तुलनात्मक समालोचना ही अधिक 
महत्त्व एवं लाभ की वस्तु है | तुलनात्मक समालोचना का 
एक विशेष गुण यह होता है कि आलोच्य पर एक बड़ 
ही पूर्ण व्याख्यात्मक प्रकाश पड़ता है, जिससे उसमें एक 
निराली-सी व्यापकता एवं विशद॒ता आ जाती हे । किन्तु 


को. अऔ (३. ७ 


शर्मीजी की शेली में उदूँ की जछलती-कछूदती भावुकता 


अधिक है, जो समालोचना की मनोवेज्ञानिक सोम्यता से 
दर पड जाती है । उससे केवल व्याएकना ही आ सकती ह॑ 
गंभी रता नहा । 

'कभी-कभी पारस्परिक बेर-विरोध भी परिणाम में 
प्रशंसनीय होते हैं /॥ इस सत्य का चरिताथ देव ओर 


१४) ७ ९52 


बिहारी के विषय में उठी विषम भावना से ह | मगवानदीनज्ी 


६ ९ 8] जज ७ मे 


ने बिहारी को देव से श्रेष्ठ मानकर बिहारो आर दे 


श्थ्‌ 


नाम की एक पुस्तक लिखी ; जिसमें बिहारी को देव से 
अधिक उच्च कलाकार निर्णय किया । इसके उत्तर में 


शरीकृप्णुविहारी मिश्र ने देव ॥।२ बेहारों नाम का आलोचना! 
पुस्तक लिखी, जिसमें देव को बिहारी से श्रेछतर प्रमाण 
दिया गया । दीनजी की आलोचना अनेक व्यक्तिगत कह 
कटाक्ञों को लेकर चलती है | वे आलोच्य पुस्तक वो 
छोड़कर व्यक्ति के ऊपर अनुचित आक्तेप करने लगते ६, 


२०२८ 


[ समालोचना 


जो एक सफल समालोचक का सुष्ठु कर्तव्य नहीं । मिश्रजी 
की आलोचना दीनजी की आलोचना से अधिक संयत 
एवं पूर्ण है । समालोचना के क्षेत्र की ओर मिश्रज्जी की 
शैली अधिक प्रांजल एवं प्रोढ़ लक्ष्य करती है । 

किन्तु हिन्दी में सत्य-समालोचना का युग पं०रामचन्द्र 
शुक्त की लेखनी से आया | शुक्तजी से हमारा साहित्य 
गौरबान्वित है । उनकी समालोचनाएँ हिन्दी ही की नहीं; 
बरनू विश्व-साहित्य की अद्वितीय निधियां है| कवि के 
मानसिक एवं झादात्मझ सूक्ष्म विश्लेषण एवं उन पंर 
अपने निष्पक्त व्यक्तित्व की छाप---शुक्कजी 'की अपनी 
विशेषता है | शुक्कजी का विश्लेषण उस शुष्क-हृदय 
वज्ञानिक-का-सा नहीं हे, जो ज्ञान की प्राप्ति के 
प्रज्लॉमन में काव्य की आत्मा एवं भावात्मा दोनों का 
बलिदान कर दे । शारतिप्रियजी ने अपनी शुक्वजी की 


समालोंचना में उन्हें एक भावविहीन वेज्षानिक करार 


दिया है 5 किन्तु शांतिप्रियजी का यह जजमेंट 
श्रमपूर्ण है । समालोच॑ंना ज्ञानपक्त प्रधान वस्तु है 
भावपक्ष प्रधान नहीं--यहीं शांतिप्रियजी से मतभेद 
सै क 
होता है 
बाबू श्यामसुन्द्रदासजी ने डा० पीतास्बरइत्त बह्थ्वाल 


व 


,भीर-च्तीर ] । 


की सहकारिता लेकर अनेक समालोचनात्मक भ्रन्थों का 
प्रशयन किया है; किन्तु समा|ल्ेदक की अपेत्ता वे एक 


पथ-प्रदर्शक हैं, एक निर्देशक हैं | भग्नावशेष के विस्मृत 
गत में सड़ती हुई रचनाओं को प्रकाश में लाने का ओेव 
यदि किसी को है तो बाबू साहब को। उन्होंने हिन्दी- 
'लेखकों के लिए समालोंचना के नवीन-नवीन क्षेत्र खोज 
निकाले । वे समालोचक-स्वरूप अन्वेषक नहीं, वरन्‌ 
अम्वेषक-स्वरूप समालोचक हैं । उन्‍होंने समालोचना 
के तत्वों का अन्वेषण नहीं किया, बल्कि - समालोच्य 
पुस्तकों का अन्वेषण किया । टालूस्टाय के विषय 


में एक बार गोर्फी ने कहा था-: 
(8 096०766 ४०एछ ५5६88 407 प्3, 76७ ९7009 40 76० 


ठीक यही कथन बाबू साहब के ऊपर लागू होता हे । 
इन महारथी सम्ालोचकों के शिथिल-प्षांत प्रयह्नों को 


०१ ७. ७ 


नवीन स्फूर्ति देने, अभी तक इस क्षेत्र में कोई नहीं आया। 
ऐसा प्रतीत होता है कि मानों जेसे हिन्दी में समालोपना 
के लिए कोई विषय ही नहीं रहा हो.; क्योंकि ऐसी द्वा- 
सीनता तभी आ सकती है | अपनी दुबल अस्थि-पिजर 


देह को लेकर कहीं-कहीं श्रीशातिप्रियनी दीख पड़ते हूँ, 
२६३० 


[ समालोचना 


कप 


किन्तु वे समालोचक की अपेक्ता व्याख्या करनेवाले 
सफल कथावाचक ही कहला सकते हैं । इधर गिराश 
जी ने तथा सुमर्नजी ने नवीन हिन्दी-कवियों पर 
आलोचनाएँ लिखीं ; किन्तु दोनों लेखक वास्तविक समा- 
ज्ोचना के तत्व को नहीं अपना सके | गिरीश' जी का 
'परहाकवि हरिग्ोध हरिआओघजी के काव्य की आलो- 
चना न होकर उनके जीवन का संस्मरणमात्र रह गई। 
उनकी दूसरी पुस्तक गुप्तमी की काव्य-घारा' एक सहालु 
भूति से हीन अन्यायमय कटाक्ष से पीड़ित है। सुमन जी 
की कवि प्रसाद की काव्य साधना' कहीं-कहीं तो स्वगोय 
पद्मसिह शर्मा की आल्लोचना-प्रणाली का स्मरण दिलाती 


५8. 


च्झु थ्‌ द्प ७ पु ( 0) 
है तथा कहे-केही अगरेज़ी-समालोचक 'स्टन से समता 
0... ७ 


स्थापित करती हैँ । नगेन्द्रजी की पंत' की आलोचना 
कवि के मानसिक विश्लेषण पर नहीं लक्ष्य कर सकी । 
किन्तु सत्येन्द्र को गुप्तनी पर आल्ोचना-पुस्तक कवि के 
मनस्तत्त्व पर काफ़ी प्रकाश डालती है । इधर गुलाबरायजी 
तथा महेन्द्रजी की प्रसाद! के काव्य पर एक परिपूर्ण 
संमालोचना-पुस्तक प्रकाशित हुई है । इस पुस्तक में 
समालोचना के सभी तत्वों की एक संतोषजनक मलेक 
मिलती है । 
२३१ 


नीर-च्षीर ] 


किन्तु इन सब प्रय्नों के होते हुए भी हमारी समालोचना- 
सम्पत्ति कितनी है हमारा समालोचना-साहित्य व्या 
है ! वास्तव में यह हिन्दी के दुर्भाग्य का द्योतक है 
उसमें कबीर, सूर, तुलसी, महादेवी, प्रसाद, निराल्ला-मैपे 
कवि हों ओर उनकी समालोचना कुछ भी नहीं हों। कितन 
आधात लगता है हमारे हृदय पर, जब हम आपगरेज़ी- 
साहित्य की ओर दृष्टिपात करते हैं ओर अकेले शेक्सपियर 
के ऊपर ही सहस्नों समालोचनात्मक पुस्तकें पाते हैं । 
कितना अल्प था 'कीट्स' का जीवन-काल ? और कितनी 
केवल गिनती की ही उसने रचना की ; किन्तु उसपर 
आलोचना की सेकड़ों पुस्तकें हैं | हमारी हिन्दी में या 
वास्तव में एक बड़े अंश तक लेखकों का दोंष है, किन्‌ 
इसक भूल मे जा एक महत्‌ अभाव हं, वह कहा गअ्राधक 
इस उदासीनता के लिए उत्तरदायी है--वह अभावहै 
जनता को विमुखता | जब कवियों के काव्य-अंथ पहने 
को ही रुचि एवं प्रवृत्ति समाज में नहीं हे तो भला उनपर 
आआलोचनाओं की कोन चिन्ता करेगा ! 

विना समालोचना की भित्ति के साहित्य का निर्माण 
नहीं हो सकता | आज हिन्दीवालों के सम्मुख कर्त॑व्य 
पुकारता है कि यदि उन्हें अपनी मातृभाषा के प्रति छल 

२३२ ह 


[ समालोचना 


से 4१ ९, 


भी अनुराग हो तो वे उठे ओर इस दीन-हीन लता-बेलि 
को अपने प्राण-रस से सींचें---इसी में उनका कल्याण 
(े 


हर. के 0 6". बिक. का कु 
है, उनकी संस्कृति का निर्माण हैं और उनके अपनेपन 
का प्राण है ! 


हिन्दी-साहित्य का भविष्य 


वर्तमान काल हमारे साहित्य का स्वांगीण प्रगति का 
प्रयन्चन-काल है । विश्व-साहित्य की कल्ला-प्रदर्शिनी से अनेक 
आदश्श ( 7?७६६८८ ) प्राप्त करके आज हमारे लेखक 
ओर कवि उन्हीं की रूपरेखा में साहित्य को सज्ा रहे हैं | 
उपवदन हमारे साहित्य का अपना स्वये का विद्यमान है; 
किन्तु हमारे साहित्यकार उसकों उसी, रूप में सज्ञाने का 
उपक्रम कर रहे हैं, जिस रूप में अन्य भाषाओं हे 
साहित्य सजे हुए हँ--बुहत्‌ रूप से हिन्दी-साहित्य वर 


कु 


वर्तमान काल प्रयोग का काल ह । इन प्रयोगों में से कु 


० 


प्रयोगों का परिणाम तों अपनी महत्ता ओर गुरुता में 
हमारे सम्मुख है तथा कुछ प्रयोग अभी प्रक्रिया के पथ पर 
चल ही रहे हं-- उन्हीं पर यहाँ विचार करना आवश्यक 


२३४ 


[ हिन्दी-साहित्य का भविष्य 


ज्ञान पड़ता है | क्‍योंकि हमारे साहित्य का जो भविष्य 
होगा, वह इन्हीं प्रयोगों के फल्लों का परिणाम होंगा--- 
इन्हीं उगाये जानेवाले बीजों से अंकुरित एवं पलल्‍लावित- 
कुसुमित ्ुमदल का विश्व होगा ; जिसमें विषेले शूल भी 
हो सकते हैं, ओर सलोनी सुरभिवाल फूल भी । 
उत्क्रांति देखने में तथा अपनी प्राथमिक आसभा में बड़ी 
मधुर लगती है ; किन्तु उसका असली रूप ओर व्यवहार- 
साधन एक जटिल एवं बिकट समस्या से आबद्ध रहता हे | 
सुदूर प्रांत में खिले फूल देखकर क्रांति की उद्भावना को 
ज्ञाती है--क्रांति की अवतारणा की जाती है; किल्तु प्राय: 
उन फूलों तक पहुँचने के राजमार्ग में बिछी आपत्तियों, 
शंकाओ-आशंकाओं तथा आपत्तित्ननक परिस्थितियों की 
ओर ध्यान ही नहीं रहता---फूल। की ओर दृष्टि अपलक 
किए हम रास्ते के शूलों को नहीं देख पाते--ठोकरें देने- 
वाली शिनाओं ओर प्रस्तरों को नहीं देख पाते ; 
ओर अकसप्तर नतीज्ञा बड़ा हानिकर एवं घातक होता 
है । हमारा साहित्य भी उत्क्रांति के अराजक क्षेत्र 
में आज पललवित हो रहा हे----उसकी बड़ी-वड़ी ज़िम्मे- 


| &. 


दारया 6, तरड़"बड़ उत्तरदायत्व ह आर पू्णयाता तथा सत्य 


|] 


की विदग्ध साधना है | वह हमारी संस्क्ाति का प्रतीक हैं| 
ग्३छ 


24 


नीर-च्ीर | 


समाज का प्रतितबिब है, समय का सज्ञीव चित्र है--अत:ः 
उसकी गति को ऐसे पथ पर आरूद करना है, जिस्में 
जीवन के दिव्य सत्य की आभा हो और मानव-कल्याग॒ 
के महत्त्व को चिरन्तन संदेशमयी लगन हो ! 

साहित्य सभ्यता के बृन्‍त पर खिलनेवाला सोरभ है, 
समाज की प्रगति पर फेली जीवन की सुकुमार लता हे, 
समय के अंत:करण से बहनेवाला चिरन्तन शझ्लोत हैे। 


४ चअऔ नशे 


सभ्यता, समाज और समय तीनों साहित्य में, हैं और 


(< 2 ००) ७७ 20 मी हक हु 
साहित्य. इन तीनों में है--व्यक्तित्व-स्वरूप से यह अनि- 
श्चित एवं अज्ञात है कि किसकी महत्ता किस पर है । 


५ श 


तक की सहायता से यह कहा जा सकता है कि साहित्य 
इन सबका भूल एवं पुष्प है; किन्तु विश्व का इतिहास 
कभी-कभी इसके अपवाद भी प्रस्तुत करता है | अस्तु | 
किन्तु हम इतना तो बिना किसी वाद-विवाद के कह सकते 
हैं कि साहित्य की प्रगाति में इन सबका एक महत्त्वपूर्ण 
स्थान है | सभ्यता के आदशों का परिवतंन या उसे 
अवस्था में व्यापन; समाज की अवस्था और समय वा 
गति आदि सब साहित्य के स्वरूप की रूपरेखा को व्यक्त 
करते हैं । हमारा वतमान साहित्य हमारी भूतपूर्व सभ्यता, 
समाज एवं समय की सृष्टि है; ओर हमारी वर्तमान 


२३६ 


[ हिन्दी-साहित्य का भविष्य 
सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सामयिक अवस्था जिस साहित्य 
का सजन करेंगी, वह हमारे भावी साहित्य की प्रतिमा 
होगी | अतः हमारे साहित्य का भविष्य क्या होंगा | इस 
प्रश्न पर कुछ अपने विचार प्रकट करने से प्रथम हमें 
हमारी वर्तमान अवस्था पर आलोचनात्मक हाए डालना 
है । हमारे वर्तमान के वक्ष पर डगे जो पोदे हैं, हमारे 
वर्मान का जो उपवन है, उसी पर हमारे साहित्य का 


सुमन खिलेगा | 
भारत और विश्व 


विज्ञान के विकास को इस निरन्तर निखल-व्यापकता 
के फलस्वरूप आज हम एक बवेस्त॒त क्षेत्र मे जोवन को 
सास ले रहे हैं | हमारा क्षेत्र आज नगर, प्रांत, देश तथा 
विदेश से परिदद्धित होकर विश्व को रंगस्थली हो गया 
। 


२३ /७ ४७ 


है। आज हम अपने गीता के अतिरिक्त विश्व-मानवब 
के गीत भी सुन रहे हें--आज हम विश्व के नागरिक 
हैं। जिस प्रकार कल हमारा उत्तरदायित्व अपने नगर 
के लिए था; अपने प्रांत के लिए था; अपने देश या 
राष्ट्र के लिए था ; उसी प्रकार आज हमारा उत्तरदायित्व 


विश्व के लिए हे--सम्पूण्ण मानव-समाज के लिए 
२२३७ 


नीर-च्षीर, | 
है । एक समय था; हम विश्व से दूर थे-ण- विश्व-मानव से 
हटस्थ थे ; किन्तु आज हम विश्व में हैं, विश्व-मानव की 
पंक्ति में हमारी भी सत्ता हे--ओर दिन-प्रतिदिन हम 
एक-दूसरे के निकट से निकटतर आते जा रहे हैं | हमारी 
सभ्यता; हमारा समाज ओर वह समय जिसमें हम साँस 
लेते हैं, समी विश्व-सम्मेज्ञन की प्रगाते के पथ पर गाति- 
शील हैं | हमारी भावना हमारे साहित्य के स्वर में आज्ञ 
हसी संबंध को ध्वनिंत कर रही है | हमारे कवि; हमारे 
साहित्यकार आदि सभी अपने हृदय में यही विश्व-ऐक्य 
की भावना भरकर अपनी कृतियों को प्रस्तुत कर रहे 
है। आज काबे की कामना अपने लिए तथा अपनों के 
लिए ही संचित नहीं है; किन्तु उसके सहानुभूतिमय हाथ 
समस्त मानवता के लिए विस्तृत हैं 
कासना-कंला ले ववश्व-प्यार 
करती रहती सौरभ-प्रसार । 

हमाय आज का समय विश्व-सम्मेलन का प्रथम क्षण 
है और फलस्वरूप हमारा साहित्य विश्व-साहित्य को 
भावनाओं का प्रथम अध्याय | हम दिन-प्रतिदिन अपना 
सस्‍्नेह-बंधघन दृढ़तर करते जाते हैं““हम विश्व-मानव को 
आ्यात्मा से अपनी आत्मा का सम्मेलन ओर भी आंतरिक 
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सूक्ष्म्ता से करते जा रहे हैं | अत: भविष्य में हमारे 
साहित्य का जो स्वरूप होगा; उसमें इस भावना का बढ़ा 
भारी प्रभाव रहेगा । 


समाजवाद की लहर 


[ ७४ 


हमारे राजनीतिक एवं आशिक क्षेत्र में समाजवाद की 
व्याप्ति आज विशेष विचारणीय होती जा रही है | इसका 
प्रवेश हमारे राजनीतिक एवं आशिक राष्ट्र के लिए हानिप्रद 
या लाभप्रदु किस प्रकार का होंगा; इससे हमें यहाँ कोई 


ण | क्यू ला 


में कुछ अपना मत प्रकट करना है | सबसे पहली बात 


॥ 
यह है कि सादित्य किसी भी वाद की कारा में बंद नहीं 
किया जा सकता । कारा में क्रेर साहित्य सच्चा साहित्य 
नहीं होगा, वरन्‌ वह एक पक्ष-विशेष की भावना का ही 
साहित्य होगा । सब्चा साहित्य पक्ष ओर निःपक्ष दोनों से 
ऊपर की वस्तु है । राजनीतिक संसार सें, या आर्थिक 
विश्व में समाजवाद की आषधि प्रयोग में आ सकती है ; 
किन्तु साहित्य में समाजवाद का प्रवेश--यह विचार 
क्या, कल्पना भी कितनी उपह्ासास्पद हे । राजनीति और 
रथ ठोस-विश्व की वस्तुएँ---उनका संबंध मनुष्य की 


ब्र६ 


(५ 


बाहरी क्रियाशीलता से रहता हे-शारीरिक कार्यात्मका 
से रहता है; अतः बखूबी समाजवादी-प्रक्रिया उनमें साम्पि- 
लित की जा सकती है । किन्तु साहित्य तो सूक्षम 
भावना की अ्रदृष्ट सम्पत्ति हे---इंथर की-सी सूदम, पारे 
(7)272प77ए) की-सी तरल ; वह तो प्रारस्म से लेकर अंत 
तक मनुष्य के अंतर से सुंबंध रखती हे--भला समाज- 
वादी कोन-सी बुद्धिमत्ता से तथा किस असाधारण (०5४८७- 
०7097979) विधि से उसकी समाजवादी घूट पिल्लायेंगे । 
ध्रनमगल आदश आर उत्तेजना ( 06 ई79709] 7068- 
870 22८8) ) की उद्दामता से मुक्त होंकर, वास्तविकता से 
परे क - माद-प्रव्नात्ति से दूर होकर यादे विचार किया जाय 
तो साहित्य कब समाजवादी नहीं रहा । वह तो अपनी 
चिरन्तनता की डोर से समाज के साथ बेँघा हुआ हे । 
समाज की भावनाओं को सोॉरभ ही तो साहित्य है । फिर 
समाजवादी व्यक्तियों को इतना व्यग्र एवं उत्तेजक होने की 
आवश्यकता ही कया है ! जब समाज की भावनाएँ इतनी 
विदग्ध एवं विचारणीय तथा म्मस्पर्शी हो जाती हैं तब 
क्या कभी कवि का कंठ प्रशांत और भूक रह सकता हे, 


लेखक को लेखनी चुपचाप कोने में पड़ी रह सकती 
श्जै्‌ शत ३ 


कप आआ का 
है / कवि विश्व का सबसे मर्म-संयुतः सबसे सुकुमार, 
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प्राणी है---वढह अपने आस-पास की पीड़ा से, व्यथा से, 
अ्रत्याचार से प्रभावित हुए विना नहीं रह सकता है, अत 
समाजवादियों का दोपारोपण एक क्षुद्र एवं आअविचत्तारगीय 
मभख ही कहा जायगा । 

प्रगतिशीलता का एक नया वाद और आज यहाँ चल 


७. 


पड़ा है | इस सम्प्रदाय के प्र।..(। साहित्य को प्रगतिशीत 
बनाना चाहते हैं--पर मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि 
साहित्य कब॒प्रगतिशील नहीं रहा | यदि बह प्रगतिशील 
नहीं रहा तो फिर बह आज्ञ जीवित केसे हे--अप्रगतिशील 


[0] 


चाज़ कभा जावत नहां रह सकतों | अब समझ में नहीं 
आता है कि ये लोग किस प्रकार उसे प्रगतिशील ५«,बंगे । 
साहित्य बनाया नहीं जाता, वरन्‌ बनता है । मास 
( ('87] ७०४ ) लिनिन ( ॥,८7४0 ) मेज़िनी ( [8०7 ) 
आएि पर आभेनंदनशील ( 70००४7८७] ) कविताएँ लिखना 
ओर वह भी बाण भर्टं की भाषा में--यदि यही प्रगाति- 
शीलता है ठो हमारा साहित्य उसको विपवत्‌ समझता है । 
सर्वसामान्य के लिए साहित्य-निर्माण करने की युक्ति जो 
प्रगतिवादी (५6 $0-०४]९त 97०27८४४ ४७ ) प्रस्तुत करते 
“उसका कितना उपहास हे । सर्वसामान्य के पूर्व 

क्या असामान्य शिक्षित ( 0907 पांतवात ५ 
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००६ए०९०१ ) व्यक्ति भी बिना कोष को सहायता के उसे नहीं 
सममभ सकेंगे ; और कविता अनुभव करने की बस्तु है, 
समझने की नहीं । खेर । 

हों, तो इस अनर्गलदा की प्रगति अभी प्रारम्भ हुई ६ 
आर जब तक इसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान न दोगा, 
तब तक शायद कुछ दिन ओर यही घारा; यही अराजकता 
( 7700-०८ ) चलती रहे, किन्तु यह वास्तव में हमारे 
साहित्य का गौरव ही बढ़ा रद्दी है । क्‍योंकि हमारे वर्तमान 
साहित्य का विरोध करके यह साहित्य की स्थायी एवं 
विकसित अवस्था प्रमाणित करती है ; दूसरे इसके विपक्ष 
में जो भावी साहित्य निर्मित होंगा 
बड़ी ऊँची चीज़ होगी । 


प्रकृतिवाद ( चिाए9]9570 ) यथाथेवाद ( [८९४॥8४॥77 ) 





वह निस्‍स्संदेह एक 


६ 3) 


फ्रांस फ़रैशनों का जन्मदाता है । नित नये-नये 'फ़ेशन' 

वहाँ सृष्ट होते हैं । सत्त्वरूप से ( ॥:८7:०७)]9 ) प्रक्ृतिवाद भा 

एक प्रकार का साहित्यिक फ़ेशन ( गाछ्षकाए 95770 ) 

है । 'एमिल ज्ञोला इसके जन्मदाता हैं । यह यथार्थ- 

बाद के आगे की सीढ़ी हे-यानी यह यथाथ्थवाद का 

'अर्यकर' रूप हे--मानवता ओर पशुता दोनों में यह 
श्षर्‌ 


[ फ्िद्दी-सहितल्य का भविष्य 


फ 


कोई अंतर नहीं है । पश्चुता का प्राधान्य, पशुता की 
विजय ही इस “वाद का भूल ध्येय है । ज़ोला मोपाँसा, 
आदि इसी सम्प्रदाय के अनुयायी हैं । 

दूसरा विचार करने योग्य वाद है यथार्थवाद---जो 
प्रकृतिवादु॒ का ही सोम्य रूप है। इसमें 'फोटोम्राफ़िक 
सत्यता ( 900०/०27००0)/० 90०॥६४ ) को ही मुख्य स्थान 
दिया जाता है | 

इन दोनों वादों की छाया हमारे साहित्य पर पड़ने 
लगी है--वास्तव में आदर्शाद और भावनावाद ही 
साहित्य नहीं हैं--वरन्‌ यदि साहित्य में बाद की 
ही संज्ञा रक्खी जावे तो प्रकृतिबाद एवं यथाथवाद का 
बहिष्कार नहीं किया जा सकता । आवश्यकता है साव- 
घानी से प्रयोग करने की ओर अपनी संस्कृति, समय 
आर परिणाम को देखकर कार्य करने की । प्रकृतिवाद 
एवं यथाथंवाद में यदि कुछ उन्‍्मुक्त दृष्टि से देखा जाय 
तो अनिष्टकर एवं परिद्याय कुछ भी नहीं हे--- गड़बड़ी 
उत्पन्न होती हे उनके प्रयोग करने में । ज़ोला और 
मोपाँसा यथार्थवादी ( उम्र प्रकृतिवादी ) चित्रणकर्त्ता हैं; 
किन्तु उनके यथार्थवाद में अकित चित्रों की नग्नता में भी 
'एक उस नरनता से ऊँची उत्थान की भावात्मक पनुभूति 
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है । उनके अनुकरण करनेवाले इसकों भूल जाते हैं। 
अतः यदि हमको इन वादों की संकेत-रेखा में साहित्य- 
सृञ्षन करना है, मानव-भावना को यदि इन वार्दों' के चश्मे 
से देखना हे तो उनकों उस सत्य एवं सत्त्व के रूप में ही 
ले; जो कल्ना की प्रकृत भूमि पर स्थापित हो सके । हमें 
यही याद रखना है कि हम जीवन की नग्नता के चित्रण 


विश 


की छोड़कर जीवन के सत्य की आभा ग्रहण करें । 
हमारा भावी साहित्य इन्हीं दोनों प्रकार के भावों का हूंद्व 
प्रस्तुत करेंगा---यह निश्चयात्मक रूप से प्रमाणित करने 


40५. ९४ 


के लिए कि जीवन का सत्य, भावना की चिरन्तन दिव्य- 


ृ 8 #ृ  छ /े सै 


द्याते जिसमें होगी, वही सच्चा साहित्यवाद है---वही परम 


९ श्र अरे । 


सत्य है, विञ्या ह 


6 


टी 


विज्ञान और पदाथेवाद 


विज्ञान का हमारे जीवन से नित्यप्रति एक प्रगाढ़ 

सम्पक बढ़ता जा रहा दे ; और फल्नस्वेरूप में कारण 

ओर तर्क की भावना बड़ी शीघ्रता एवं बड़ी प्रचंडता 

से हमारे बौद्धिक क्षेत्र को प्रभावित कर रही है । 

धीरे-घीरे इस कारण की प्रकृत-विश्लेंषणी हंष्टि भावना 

के “ कोमल घरातल पर भी पड़ने लगी हे--परिणाम 
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यह है कि हमारे जीवन में भावना की अपेक्षा कारण का 
प्राधान्य प्रवेश पाने लगा है-अब कल्पना और भाव- 
प्रबंणता के तरल-सिधु पर जीवन का यथाथ अपनी सर्वाधि- 
कारता प्रदर्शित करने का उपक्रम कर रहां है | पहले हम 
अपने को अनुभव करते थे, अपने को देखते थे, आज हम 
अपने को जानते हैं और अपने अस्तित्व को पहचानते 
हैं। पहले हमारे सभी काय ( विशेषकर साहित्यिक कार्य ) 
अपने को अनुभव करने के लिए, अपने को देखने के लिए 
ति थे--आज वें सब अपने को जानने के लिए होते 
| हमारी यह अपने को जानने की साधना काब्य 
की बनिस्व॒त गद्य के अधिक समीप पड़ती है--अत: 
भविष्य में हमारा साहित्य काव्य-प्रधान की अपेक्षा गद्य- 
प्रधान होगा । काव्य में एक परिवर्तन आ रहा है; वह है 
उसमें वस्तुबाद की अधिकता और भावना का एकाकीपन । 
इसकों हम काव्य-धारा का परिवतित स्वरूप नहीं कह 
सकते, वरन्‌ काव्य के ऊपर गद्य की छाप, भावना के 
ऊपर वस्तुवाद की प्रधानता ही कहेंगे | 
इन कुछ प्रष्ठों में हमने हमारे भावी साहित्य-निर्माण 
का दिग्दशन किया है--वास्तव में हमें निराश होने का 
कोई ठोस कारण नहीं मिला; वरन्‌ हमारे भविष्य की 
ग्छ४र 


ले 
९ 
-. 
हे 
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स्वणिमता, उज्ज्वलता तथा व्यापकता की ओर हमारा 

विश्वास उत्तरोत्तर बढ़ता ही ज्ञा रहा है । हमारे मस्तिष्क- 

पट पर हमें तो उसका प्रकाश-किरणों से आलोकित चित्र 

ही अंकित होता हुआ प्रत्येक बार इृष्टिगत हुआ है। 

भविष्य हमारा प्रकाशमय हे-- आवश्यकता है जीवन के 

सत्य की ; और हमारी लगन की, त्याग की ओर साधना 

कोौ---सत्य हमारी साधना हो, सत्य हमारा ध्येय हो ; 

इसी में चिरन्तन साहित्य की आत्मा हे : 

वह रहे आराध्य चिन्मय 
सुण्मयी अनुरागिनी में! 

“-महादेवी वर्मा 


